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(ऋषि दयानन्द कृत व्याख्या के अतिरिक्त वेदमत्त्रो के 
शब्दार्थं ब ८ उपयोगो परिशिष्टों सहित) 


सम्पादक : 
प्रेमनाथ बी० o, एल० एल० बी० 
एडवोकेट, उच्चतम न्यायालय 
सदस्य सावंदेशिक न्याय सभा 
व qaqa प्रधान दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा 


अक 
सार्वदेशिक आयं प्रतिनिधि समा 


pagia दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली-२ 


; तृतीय वार सम्वत २०५१ - E 
se Qooo सन्‌ १९९४ २० 
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सभान्तर्गंत आये साहित्य प्रकाशन स्थिर निधि 
के सहयोग से प्रकाशित । 
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प्रथम संस्करण की भूमिका 


ऋषि दयानन्द का यह ईश्वर भक्ति का एक अद्वितीय ग्रंथ 
है। इसमें ऋग्वेद व यजूवेंद के ईश्वर की स्तुत वा प्रार्थना के 
कुछ मन्त्रों का संग्रह किया गया है और ऋषि ते इनकी भाव- 
पूर्ण अत्युत्तम व्याख्या की है जिसको पढ़कर एक शुष्क से शुष्क 
हृदय भी ईश्वर भक्ति से द्रवित हो उठता है। इस ग्रन्थ से 
विदित होता है कि आधुनिक काल में ईश्वर का सच्चा भक्त 
व उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता ऋषि जैसा कोई व्यक्ति ही 
हुआ | 


जब भक्त इस ग्रन्थ में वेदमन्त्रों की ऋषिकृत व्याख्या को 
पढ़ता है तो वह इन मन्त्रों से इतना प्रभावित हो जाता है कि 
उसके मन में इनको कण्ठस्थ करने व इनके शब्दाथं जानते की 
छत्कट इच्छा उत्पन्व हो जाती है। इसी उद्देश्य को दृष्टि में 
रखते हुए मैंने इस ग्रन्य अथवा ऋषि के वेदभाष्य के आधार पर 
इव मन्त्रों का शब्दार्थ पादटिप्पणी में दिया है और इसको अधिक 
उपयोगी बचाने के लिए निम्नलिखित ८ परिशिष्ट weg 
पुस्तक के साथ संलग्न कर दिये हैं- j i 
परिशिष्ट १ : संध्या तथा उनके मन्त्रों के अ्थ--पंचमहा यज्ञ- 
fafa, वेदभाष्य अथवा ऋषि के अन्य ग्रन्थों के 
अनुकल । . 


परिशिष्ट २¦-ईहवर'के आठः'स्तुति!०फ्राथमश “उपासना के मण्व 
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(ऋषि के ग्रन्थों के अनुसार अथंसहित), जो सब 
यज्ञों के आदि में पढ़े जाते हैं । 
परिशिष्ट ३: यजुर्वेद के २४वें अध्याय के शिवसंकल्प के ६ 
मन्त्र-ऋषि के सत्यार्थ प्रकाश बा वेद भाष्याः 
| नुकल अर्थं सहित | 
परिशिष्ट ४ :यजुवेंद के ४०वें अध्याय के मन्त्र ऋषि के वेदः 
भाष्यानुकल अर्थं सहित। 
परिशिष्ट ५: ओ३म्‌ को व्याख्या--वेदों, उपविषदों व शास्त्रों 
के आधार TS I 
यरिशिष्ट६ : ईश्वर भित के कुछ भजद जिनमें ओ३म्‌ ध्वज 
i के दो गीत व एक पंजाबी का गोत भी सम्मिलित 
हैं। दो परिशिष्ट बढ़ा दिये पए हैं । 
_ पुस्तक के अन्त. में मन्त्र-सूची (प्रतोक वा पृष्ठ सहित) भी 
दो गई है ताकि किसी मन्त्र के gg में असुविधा च हो : आशा 
A Sat भक्तों के लिए यह ग्रन्थ अति उपयोगी सिद्ध 
TT | é 


तिथि! १० जुलाई, १६७३ 6 ::: "भवदीय 
तदनुसार १७ आषाढ़, २०३० . 
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हितीय संस्करण की भूमिका 
स पुस्तक के प्रथम संस्करण में छपाई आदि के कारण 
कुछ न रह गई थो जो शोध कर इस संस्करण में ठीक 
कर दी गई हैं! मन्त्रों के शब्दां में भी कहीं-कहीं कुछ परिवतंत 


किया है MB उचित व आवश्यक समझा । इस संस्करण में 
पुरुष सूक्त के मन्त्रों का एक और परिशिष्ट भी.दे दिया गया हैं 


जिसमें मन्त्रों के शब्दार्थ भो भावार्थ सहित दे दिये गये हैं ताकि 


अडबर भक्तों के लिये यह पुस्तक अधिक उपयोगी हो जावे । 


अन्त में मैं सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का ise धन्दवाद 
करता हूं जिसने इसके प्रकाशन में सहमति दी और इसे प्रका- 
शित किया, विशेषतः स्वामी आनन्दबोधः सरस्वती जी का 
जिनके प्रयास से यह शुभ कार्य शोघता से सम्पन्न हो.यया। 


` 


तिथिः१सितम्बर, १३  भवदीय 
तदनुसार १० भाद्रपद, २४३ प्रेसनाथ 
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Seah दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रति” 
११पादित वैदिक, भक्तिवाद को विकसित ,करने वाला 

यहं ग्रन्थ मानव में नवचेतना लाकर लोकप्रियता प्राप्त कर.. 
चुका है! सावंदेशिक सभा के माननोय प्रधान स्वामी आननद: 
बोध जी सरस्वती ने संभा की ओर से इसे प्रकाशित करतें का, 
संकल्प लिया । ऋषि प्रणीत ग्रन्थ अम जनता तक पहुंचे अत! 
उन्होंचे अंनेक ऋषिक्ृत ग्रन्थ प्रकाशित कराये । उसी श्यृंखला 

में आर्याभिविनय एक कड़ी है ।. प re Hy 


शाक्त ओर वंष्णवादि वेद-विरुद्ध मतों की जकड़न से फसा 
हुआ मानव समाज विशुद्ध वेदवाद के समीप आकर यह जानने 
का प्रयत्न करे कि किस प्रकार स्तुति-प्राथेना-उपासना से 
परमात्मा के गुणों को समझकर प्रार्थना को जाती है । तभी 
उपासनां का रहस्य समझ में आयेगा । 


इस मौलिक ग्रन्थ में ऋग्वेद और यजुवद से कुछ मन्त्रों का 
संकलन करके उनको भावपूर्ण व्याख्या को है । जब भक्त ग्रन्थ 
के उन मोलिक विचारों पर विचार करता q तब मन्त्रों के 


यथार्थे स्वरूप को जानकर प्रभावित हो जाता है। महर्षि का 
वेद-भाष्य और उनकी शेजी अद्वितीय है । 


_ इसे अत्युत्तम बबाचे के लिए परिशिष्ट भी इस ग्रन्थ के साथ 
संलग्व हें । पुरुष {सुक्त के मन्चो का संकलन स्वाध्यामशील 
व्यक्ति को favre के लिए afer करला है। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj (57. Chennai and eGangotri 

मन्त्र के शब्द अर्थ एवं भावों का विश्लेषण सुन्दर बन पडा 
है। ईइवर-भक्‍तों के लिये यह पुस्तक उपयोगी हैं । महषि के 
विचार में आया का त्राणः एकमेव वेदिक विचारधारा को 
अपनाने में ही निहित है । इसी उद्देश्य को लेकर इस ग्रन्थ का 
प्रकाशन किया गया हैं। 77.5 1111 10% + 

आशा हैं कि सुधी पाठक मनुष्य जीवन को उत्तम व सफलः 
बनाने के लिए इस श्रेष्ठ TT का पठन-पाठन कर समय का. 
सदुपयोग ओर जीवव को उन्नतिशील बनाकर शान्ति प्राप्तः 
wea | 

महृषषि की कामना भो यही रही थी कि वैद के पवित्र ज्ञान 
सें हम अपचा और दूसरों का कल्याण क्रें। 


सावंदेशिक आये प्रतिनिधि ससा डॉ० सच्चिदानन्द. शास्त्री 


शामलीला मैदान, नई दिल्ली-२ मंत्री; 
- १-१०-८६ ` 
2% t 
k$ k 
| Ft pe 3 7 पः F s 5 S 
é ~ ~= * त्य ure 
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अथाय्याडमिविनयोपक्तमणिकाविचारः 
--3३- 


सर्वात्मा सच्चिदानन्दो5मन्तो यो न्यायकुच्छ्चि: | 
भूयात्तमां सहायो नो दयालुः सर्वशक्तिमान्‌ UA 
चक्ष्रामाङ्कचन््रे्दे aa मासि सिते .दले। 
दशस्यां गुरुवारेऽयं ग्रन्थारम्भः Eat मया NRU 
बहुभिः प्राथितः सम्यग्‌ ग्रन्थारम्भः कृतोऽधना । 
हिताय सर्वलोकानां ज्ञानाय परमात्मनः. :11३॥ 
वेदस्य AMRIT व्याख्यानं लोकभाषया | 
frat _ सुखबोधाय ब्रह्मज्ञानाय सम्प्रति ॥४॥ 
स्तुत्युपासनयोः सम्यक्‌ प्रार्थनायाश्च वणित: | 
विषयों वेदसन्त्रेश्श सवेषां सुखवद्धंन: ॥५॥ 
विमलं. सुखदं सततं . aft 

जगति प्रततं ay बेदगतस्‌ ।.. 
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2 आर्या भिविन॑य: 


मनसि प्रकटं यदि (यस्य gel 

स नरोस्ति सदेशवरभागधिकः ।।६।। 
विशेषभागी ह वृणोति यो हिक 

नरः परात्मानमतीव मानतः । 
अशेषदु:खात्तु विमुच्य विद्यया 

स मोक्षमाप्नोति न कामकामुकः ION 


व्याख्यान--जो परमात्मा, सब का आत्मा, रुत्‌ चित्‌ 
आनस्दस्वरूप, अनन्त, अज, न्यांयकारी, निर्मल, सदा पवित्र, 
दयालु, सब॒ सामर्थ्यं वाला हमारा इष्ट देव है वह हम को 
सहाय नित्य देवे, जिससे महा कठिन काम भी हम लोग सहज 
से करने को समर्थ हों। हें कृपानिधे! यह काम हमारा आप 
ही सिद्ध करने वाले हो, हम आशा करते हैं कि आप अवश्य 
हमारी कामना सिद्ध करेगे ॥ 


संवत्‌ १९३२ मिति चेत gal १० गुरुवार के दिन इस ग्रन्थ 


` का आरम्भ किया है ॥२॥ 


बहुत सज्जन लोग, सब के हितकारक धर्मात्मा विद्वान्‌ 
विचारशील जनों ने मुझ से प्रोति से कहा तब सब लोगों के हित 
यथार्थं परमेश्वर का ज्ञान तथा प्रेम भक्ति यथात्‌ हो इसलिए 
इस ग्रन्थ का आरम्भ किया है ॥।३॥ 


इस ग्रन्थ में केबल दो वेदों के मूलमन्त्रं का प्राकृत भाषा में 


व्याख्यान किया है जिससे सब' लोगों को सुँखपूर्वेक बोध हो 
और ब्रह्मज्ञान यथार्थ हो ॥४॥ 
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इस ग्रम्थ में वेदमनत्रों से सब सुखों की बढ़ाने वाली TA- 
इवर की स्तुति प्रार्थंना व उपासना तथा धर्म्मादि विषय का 
वर्णन किया है ।।५॥। 


जो ब्रह्म विमलसुडकारक, पूर्ण काम, तृप्त, जगत्‌ में 
व्याप्त, वही सब वेदो से प्राप्य है । जिनके मन में इस ब्रह्म की 
प्रकटता (यथार्थ विज्ञान) है वही मनुष्य ईश्‍वर के आनन्द का 
भागी है और वही सबसे सदैव अधिक सुखी है। ऐसे मनुष्य को 
घन्य है ॥६॥ 


जो नर इस संसार में अत्यन्त प्रेम, धर्मात्मा, विद्या, N 
सुविचारता निर्वरता, जितेन्द्रियता, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से पर- 
मात्मा का स्वीकार (आश्रय) करता हे वही जन अतीव भाग्य” 
शाली है बयोंकि वह मनुष्य यथाथ T विद्या से सम्पूर्ण दुःखों 
से छट के परमानन्द परमात्मा की प्राप्तिरूप जो मोक्ष a 
प्राप्त होता है और दुःबसागर से छूट जाता है पर'्ठु जो m 
लम्पट, विचार रहित विद्या, धर्म जितेन्द्रियता, सत्संग र हत, 
छल, कपट, अभिमान, दुराग्रहादि दुष्टतायुकत है सो तह आत $ 
सुख को प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह ईशवरभक्ति से विमुख 
है ॥७॥ 


इसलिए जन्म मरण ज्वरादि पींडाओं से क 

:खसामर में ही पड़ा रहता है, इससे सव मनु ES ह 
कतला यार उसकी आज्ञा के विरुद्ध कभी नहीं ह किन्तु 
ईश्वर तथा उसकी आज्ञा; में तत्पर होके इस जोक सा 
व्यवहार) और परलोक (जो पूर्वोवतः मोक्ष) इनको सिद्धि यथ 
वत करें यही मनुष्यों की कृतकृत्यता है । इस आर्याभिविनय 
ग्रन्थ में मुख्यता से |वेद APART परमेश्‍वर सम्बन्धी एक ही 
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अर्थ संक्षेप में किया गया है, दोनों aT करने से ग्रन्थ बढ़ जाता 
इससे व्यवहार विद्यासम्बन्धी अर्थ नहीं किया गया, परन्तु वेदों 
के भाष्य में यथावत्‌ विस्तारपूर्वक परमार्थ और व्यवहार ये 
दोनों अर्थ सप्रमाण किए जायेंगे जैसे-“तदेवाग्निस्तदावि- 
त्यस्तद्वायु” इत्यादि, य° संहिता प्र०, “इन्द्र मित्र वरुणम्‌” 
इत्यादि, ऋ० सं० प्रः, “वृहस्पतिवें ब्रह्म, गणपतिवें ब्रह्म, प्राणो 
वे ब्रह्म, आपो वे ब्रह्म, ब्रह्मह्मग्नि:” इत्यादि शतपथ ऐतरेय- 
ब्रह्माणादि प्र) और “महान्तमेवात्मानम्‌'' इत्यादि निरुक्तादिः 
प्रमाणों से परब्रह्म हो अर्थ लिया जाता है । तथा “मुखादरित- 
रजायत” इत्यादि, य° सं° To, “वायोरग्निः” इत्यादि, ब्राह्मण 
प्र० तथा “अग्निरग्रणीभंवति’ इत्यादि निरुक्त प्रमाणों से यह 
प्रत्यक्ष जो रूप गुण वाला दाह प्रकाशयुक्त भौतिक अग्नि वह 
लिया जाता है। इत्यादि दृढ़ प्रमाण, युक्ति और प्रत्यक्ष 
व्यवहार से दोनों अर्थ वेदभाष्य में लिखे जायेंगे जिससे सायणा- 
दिकृत भाष्द-दोष और उसके अनुसार अग्रेजी कृतार्थ-दोषरूप 
वेदों के कलंक निवृत्त हो जायेंगे और वेदों के सत्यार्थ का प्रकाश 
होने से, वेदों का महत्व तथा वेदों कॉ अनन्ठार्थं जानने से 
मनुष्यों को महालाभ ओर वेदों में यथावत्‌ प्रीति होगी । इस 
ग्रन्थ से तो केवल मनुष्यों को ईश्वर का स्वरूप ज्ञान और 
भक्ति, धर्मनिष्ठा, व्यवहार-शुद्धि इत्यादि प्रयोजन सिद्ध होंगे 
जिससे नास्तिक ओर पाखण्डमतादि अश्म में मनुष्य न फंसे । 
किञ्च सब प्रकार के मनुष्व अति उत्तम हों और सर्वशक्तिमान 
जगदीदवर की कृपा सब मनुष्यों पर हो। जिससे सब मनुष्य 
दुष्टता को छोड़ श्रेष्ठता को स्वीकार करें । यह मेरी परमात्मा 
से प्राथना है सो परमेश्वर अवश्य पूरी करेया। - 

॥ इत्युपक्रमणिका संक्षेपतः सम्पूर्णा ॥ 
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॥ ओम्‌ ॥ 
॥ तत्सत्परन्रह्मणे नमः॥ 


ST AA MATTE: 
8 


ओं श॑ नो faa: शं वरुण: शं नो भवत्वव्यंमा । 
शन इन्द्रो वृहस्पतिः शंनो विष्णुरुरुक्रम:॥१॥ 
eo अ १ ।अ०६।व°०१८।मं ९ ॥ 
व्यांख्यान--हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप, हे नित्यशुद्धबृद्धः 
सुक्तस्वभाव, हे अढ्ितीयानपमजयदादिकारण, हे अज निरा” 
कार सर्वंशक्तिमन्‌ र्‍्यायकारिन, हे जगदीश, सवंजगदुत्पादका- 
धार, हे सनातन, सर्वमंगलमय, सर्वस्वामिन, हे करुणाकरा 
स्मप्पितः परमसहायक, हे सर्वानन्दप्रद, सकलदु:खविनाशक, हे 
अविद्यान्धकारनिम्‌' लक, विद्यार्कप्रकाशक, हे परमैश्वयंदायक, 
साञ्राज्यप्रसारक, हे अधमोद्वारक, पतितपावन, मान्यप्रद, हे 
विश्‍वासविलासक, हे निरञ्जन, नायक, शमंद, नरेश, निविकार 
हे सर्वान्तर्यामिन्‌, सदुपदेशक, मोक्षप्रद, हे सत्यगुणाकर, 
1. यह संख्या इस भाग में सवंत्र यथावत जान लेना क्योंकि 
आगे केवल. अंक संख्या लिखो जाएगी। ऋ०१।६।१८। 
Ql इन से अष्टक, अध्याय, वे, मन्त्र जान लेवा । 


१. शब्दाथ- (ओं) परमात्मा(मित्रः)सवंथा सबका निश्चित 
Aaa) हमारे लिए; शम 0सजु दा. सत्य सुखद (हो), (बरुणः) 
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निर्मल, निरीह, निरामथ, निरुपद्रव, दीन-दयाकर, परम- 
सुखदायक, हे दरिद्रयविनाशक, निर्वरविधायक, सुनीतिवद्धक, 
हे प्रोतिसाधक, राज्यविधायक्र, शत्रुविनाशक, है सव- 
बलदायक, निर्वलपालक, है सुधमंसुप्रापक, हे अर्थसुसाधक, 
सुकामवद्धंक, ज्ञानप्रद, हे सन्ततिपालक, धम्मंसुशिक्षक, रोग- 
विनाशक, हे पुरुषार्थप्रापक, दुगु णनाशक, सिद्धिप्रद, हे सज्जन- 
सुखद, दुष्टसुताइन, गवकुक्रोधकुलोभविनाषक, हे परमेश, 
परेश, परमात्मन्‌, परब्रह्मन्‌, हे जगदानन्दक, परमेश्वर, SAT, 
सूक्ष्माच्छे्य, हे अजरामृत!भयनिर्वन्धानादे ! हे अप्रतिमप्रभाव, 
निग mga, विशवाद्य, विश्ववन्य, विद्वद्विलासक, इत्याद्यनन्त” 
विशेषणवाच्य, हे मंगलप्रदेश्वर | आप सवंथा सब के निश्‍चित 
मित्र हो, हमको सत्यसुखदायक सवदा हो, हे सर्वोत्कृष्ट, स्वी- 
करणीय वरेशवर ! आप वरुण अर्थात्‌ सबसे परमोत्तम हो, सो 
आप हमको परसुखदायक हो, हे पक्षपातरहित, धम्मंन्याय- 
कारिन्‌ ! आप अर्यमा (यमराज) हो इससे हमारे लिये न्याय- 


युक्त सुख देने वाले आप हो हो, हे परमेश्‍वंय्येवन्‌ इन्द्रेश्वर ! 
000000, dS os 


सर्वोत्कृष्ट परमोत्तम स्वीकरणीय atar (हमारे लिए) 


, [शम्‌] परम सुखदायक (हों), [अर्य्यंमा] पक्षपात रहित धर्म” 


न्यायकारी यमराज [नः] हमारे लिए [शम्‌] न्याययुक्त सुख 
देने वाला हो । [इन्द्रः] परमैद्वर्यंवान्‌ [नः] हमारे लिए [शम्‌] 
परमेरवर्यंयुक्त स्थिर सुख देने वाला (हो), [बृहस्पति] महा- 
विद्यावांचाऽधिपति, बड़े आकाशादि ब्रह्माण्डं का स्वामी 
(हमारे लिए) [शम्‌] सबसे ; बड़े सुख का देने वाला (हो), 
(तथा) [विष्णुः] सवंव्य।पक [उरुक्रमः] अनन्त परा क्रमेशवर 
हमारे लिए (शम्‌); अनन्त (सुख {देने वाला (wag) 
॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Colléction. 


ae आर्यािविनयः SN 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आप हमको परमेरवयंयुक्त शोघ् स्थिर सुख दोजिए। हे महा- 
विद्यावांचोधिपते, बृहस्पते परमात्मन्‌ ! हम लोगों को (बृहत्‌) 
सबसे बड़े सुख को देने वाले, आप ही हो, हे.सवंव्यापक, अनन्त 
पराक्रमेश्‍वर, विष्णो ! आप हमको अनन्त सुख देओ जो कुछ 
मागेंगे सो आपसे ही हम लोग मांगेगे। सब सुखों का देने वाला 
आपके बिना कोई नहीं है adar हम लोगों को आपका हो 
आश्रय है । अन्य किसी का नहीं क्योंकि सवंशक्तिमान्‌ न्याय- 
कारी दयामय सबसे वड़े पिता को छोड़ के नोच का आश्रय हम 
लोग कभी न करेंगे। आपका तो स्वभाव हो है कि अंगीकृत को 
कभी नहीं छोड़ते सो आप सदेव हमको सुख देंगे यह हम लोगों 

z है ॥१॥ 

को दृढ़ निश्चय है ॥१। सति विषय 


अग्निमीड पुरो हितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ | 
होतारं रत्नधातमम्‌ IIRI 
; अऋह०१। १।१२१.२१॥। 
व्याख्यान-हे वन्द्यश्च रास्ते ! आप ज्ञानस्वरूप हो आपकी 
मैं स्तुति करता हूं। 
सब मनुष्यों के प्रति परमातमा का यह उपदेश है, हे मनुष्यो ! 
तुम लोग इस प्रकार से भेरी स्तुति प्रार्थना ओर उपासनादि 


२. शब्दार्थं --(मैं) (अग्निम्‌) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर (पुरो- 
हितम्‌) सब जगत के हित्साघके (यज्ञस्य) ज्ञान यज्ञादि के 
(लिए। (देवम्‌) पूज्यतमः वा कमनीयतम वा ' प्रकाशस्वरूप, 
(ऋत्विजम्‌) सव ऋतुओं के रचक और उनमें यथावत सुख के 

देने वाले, (होतरम) सब जगत को समस्त योग और क्षेम के 
देनेवाले तथा प्रलय. समय संब जगत्‌ का होम करने वाले, 
(रत्नवातमम्‌) पृथिव्यादि रमणीय लोकों तथा सुवर्णादि रत्नों 
By धारण करने वाले की (ईडे) स्तुति करता हु i 
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p- ea wa पिता व गुरु अपने पुत्र च शिण्म को शिक्षा करता कि 


तुम पिता:व गुरु के विषय में इस प्रकार से स्तुति आदि का 


वर्तमान करना वेले सब के पिता ओर परुम गुरु इश्वर ने 


हमको कृपा से सब व्यवहार और विद्यादि पदार्थों का उपदेश 


- किया है जिससे हमको व्यवहार ज्ञान और परमार्थे ज्ञान होने 


से अत्यन्त सुख हो। जैसे सब का आदि कारण FAT aa 
परम विद्या वेद का भी आदिकारण ईश्वर हे । 

- हे सर्वहितोपकारक ! आप “पुरोहितम्‌” सब जगत के हित- 
साधक हो। हे यज्ञदेव ! सब मनुष्यों के पूज्यतम्‌ और ज्ञानय- 
ज्ञादि के लिए कमनीयतम हो, “ऋत्विजम्‌” सब ऋतु वसन्त 
आदि के रचक अर्थात्‌ जिस समय जैसा सुख चाहिए उस सुख के 
सम्पादक आप ही हो, “होतारम्‌” सब जगत्त को समस्त योग 
और क्षेम के देने वाले..हो और प्रलय समय में कारण में सब 
जगत्‌ का होम (करने वाले हो, “रत्नधातमम्‌” रत्न !अर्थात्‌ 
रमणीय पृथिव्यादिकों के धारण रचन ,करने वाले तथा ATS 
सेवकों के लिए रत्नों के धारण करने वाले एक आप ही हो। 
हे सवेशक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! इसलिए सैं बारम्बार आपकी 
स्तुति करता हूँ इसको आप स्वीकार कीजिए, जिससे हम. लोग 


आपके कृपापात्र होके सदेव आनन्द में रहें ॥2॥ 
प्राथना विषय 


अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवेदिये 
यशसं वोरवत्तमम्‌ NANI 
Fe sis RO spp ii eon - ८८ Wht UUI 
३. शब्दार्थ-मतुष्य (अग्निता) उस ज्ञान स्वरूप ईश्वर 

की उपासना अथवा उस कीं आज्ञा पालन से (एव) ही (दिवेः 
दिवे) दिन प्रतिदिन प्राप्त होता है कि जो धन प्रतिदिन “पोष- 
भेव” महापुष्टि करने और (पोषम्‌) महापुष्टि करने वाले 
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व्याख्यान-हे महादातः, ईववराग्ने आपकी कृपा से स्तुति 
करने वाला मनुष्य “रयिम्‌” उस विद्यादि धन तथा सुवर्णादि 
धन को अवश्य सत्कीति को बढ़ाने वाला तथा जिससे विद्या, 
शौय्ये, धेय्य चातुर्य, वल, पराक्रम और दुढांग, धमात्मा; 
न्याययुक्त अत्यन्त वीर पुरुष प्राप्त हों, वैसे सुवण रत्नादि 
AUT चक्रवर्ती राज्य और विज्ञान रूप धन को प्राप्त होऊं तथा 
आपकी कृपा से सदैव धर्मात्मा होके अत्यन्त सुखी रहेँ ॥३॥ 


स्तुति विषय 


अग्नि एवे भित्र षिभिरीडयो न्‌तनेरत । 
स देवां एह यक्षति ie | 
क्र०१॥१॥१॥२॥ 


व्याख्याल-हे सब मनुष्यों के स्तुति करने योग्य l 
ईश्वराग्ले ! “पूर्वेभिः? विद्या पढ़े हुए प्राचीन “ऋषिभिः 
मन्त्रार्थं देखने वाले विद्वान्‌ और “नूतनैः वेदार्थे, पढ्ने वाल 
नवीन ब्रह्मचारियों से “ईड्य” स्तुति के योग्य “उत” ओर जो 
हम लोग मनुष्य विद्वान वा मूर्ख हैं उनसे भी अवश्य आप ही 
स्तुति के योग्य हो सो स्तुति को प्राप्त हुए आप हमारे ओर सब 
संसार के सख के लिए दिव्यगुण अर्थात्‌ विद्यादि की कृपा से 
प्राप्त करो, आप ही सबके इष्टदेव हो ॥४॥ 


(यशसम) सत्कीति के बढ़ाने वाले (वीरवत्तमम्‌) विद्या व 
शरवीरता, शौय, धेय्य, चातुर्य, बल, पराक्रम वा दृढांगता 
के देने वाले अर्थात्‌ न्याययुक्त अत्यन्त वीर विद्वान पुरुषों 
को प्राप्त कराने वाले (रयिम्‌) विद्या सुवर्ण आदि उत्तम धन 
को (अश्नवत्‌) प्राप्त करता है॥ 


४. शब्दां -- (अग्नि) स्वप्रकाशस्वरूप परमेदवर (पूर्वेभिः) 
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fa विषय 
अग्निहोता कविकऋतुः सत्यश्चित्रअवस्तमः | 
देवो देवेभिरागमत्‌ ।।५।। 
i ऋ १।१।१।५॥ 
व्याइ्यान- हे सर्वेदक ! सबको देखने वाले, “ऋतु” सब 
जगत्‌ के जनक, “सत्यः” अविनाशी अर्थात कभी जिसका नाश 
नहीं होता “चित्रश्चवस्तमः” आरचर्य्यंश्रवणादि आइय्यंगुण 
TRAM आइचर्यरूपवान्‌ और अत्यन्त उत्तम आप हो 
जिन आपके GIT आपसे बड़ा कोई नहीं है। हे जगदीश ! 
देवभिः” दिव्य गुणों के सह वतमान हमारे हृदय में आप प्रकट 
हों सव जगत्‌ में भो प्रकाशित हों जिससे हम और हमारा राज्य 
दिव्यगृणयुक्त हो वह राज्य आपका ही है हम तो केवल आपके 
उत तथा भृत्यवत्‌ हैं ॥५॥ 
प्रार्थना विषय 
यदङ्गः दाशुषे त्वमग्ने भद्र करिष्यसि । 
तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः ।। ६।। 
ऋ० १।१।१।१॥ 
व्याख्यान -हे अंग” मित्र! जो आपको आत्मादि दान 
करता है, उसको जाह उसको भद्रम्‌” व्यावहारिक और पारमाथिक सुख व्यावहारिक और पारमाथिक सुख 
प्राचीन (ऋषिभिः) मन्त्रार्थं देखने (प्रथम जानने) वाले विद्वानों 
` (उत) तथा (नतनैः) नवीन ब्रह्मचारियों (वेदार्थं पढ़ने वालों) से 
(Ssa: (नित्य) स्तुति के योग्य (है) (सः) वह (परमात्मा) 
(देवान्‌) उत्तम विद्यादि दिव्य गुणों को (इह) इस संसार में 
(आवक्षति) (हमें) प्राप्त कराए" ॥ 
. ९. शब्दार्थ -(अरिनिः) स्वप्रकाशस्वरूप परमेश्वर (होता) 
सवका दाता (कविः) सबको देखने वाला तथा सर्वज्ञ वा वेदों 
का उपरेष्टा (न्तुः) सब जगत्‌ का कर्ता (सत्यः) अविनाशी 
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. अवश्य देते हो । हे “अङ्गिरः” प्राणप्रिय ! ag आपका सत्यव्रत 
है कि स्वभक्तों को परमानन्द देना, यही आपका स्वभाव हमको 
अत्यन्त सृखकारक है आप मुझको ऐहिक और पारमाथिक इन 
दोनों स॒खो का दान शीघ्र दीजिए जिससे सब दुःख दूर हों | 
हमको सदा सुख हो रहे ।।६॥ 

स्तुति विषय 
वायवा याहि दर्शतेमे सोमा ATS कृता: | 
तेषां पाहि श्रधी हवम्‌ ।।७।। 
ऋ० १।१।२।१॥ 
व्याख्यान-हे अनन्तवल परेश वायोदर्शनीय ! आप अपनी 


(चित्रश्रवस्तमः) आश्चर्यं अर्थात्‌ अत्युत्तम अनुपम श्रवणादि गुण 
बाणा (देवः) स्वप्रकाशस्वरूप वा सर्वप्रकाशक ईश्वर (देवेभिः) 
विद्वानों के साथ समागम से अथवा दिव्य गुणों के साथ वतमान 
(आ) अच्छे प्रकार (गमत्‌) हमारे हृदय में प्रकाशित होवे it 

६. शब्दार्थ-(अंगिरः) हे सवन्तिर्यामि प्राणप्रिय (अङ्ग) 
सर्वमित्र (अग्ने; ‘ज्ञानस्वरूप परमेश्‍वर (यत्‌) जिस हेतु से 
(दाशुषे) आप को (आत्मादि सर्वेस्व) दान (अपंण) करने 
वाले के लिए (an) आप (भद्रम) व्यावहारिक व पारमाथिक 
सख (करिष्यसि) (अवश्य) दान करते हो (तत्‌) सो यह (तत्र) 
आपका ही (इह) ही (सत्यम्‌) सत्यव्रत है il 


७: शब्दाथ्‌-(दशंते) हे दर्शनीय (ज्ञान दृष्टि से देखने 
योग्य) (वायो) अनन्त बलेश्‍वर (आप) (आयाहि) हम लोगों 
को प्राप्तं हुजिए अर्थात्‌ हमारे हृदय में प्रकाशित हूजिए।. 
(हमने) (इमे) यह (सोमाः) सोमलतादि ओषधियों के उत्तम 
रस (अथवा हमारे अन्य श्रेष्ठ पदार्थ) (अरङ कृता) श्रद्धा वा 
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2 आर्याभिविनया 


Bd हमको प्राप्त हो। हम लोगों ने अपनी अल्पश्नक्ति 


से सोम (सोमवलहायादि) ओषधियों का _ उत्तम रस 
सम्पादन किग्रा है और जो कुछ भी हमारे श्रेष्ठ पदार्थं हूँ 
चे आपके लिए “ars कृताः” अलड कृत अर्थात्‌ उत्तम्‌ रीति 
से बनाए हैं, और वे सब आपके समर्पण किए गए हैं उनको आप 
स्वीकार करो (सर्वात्मा से पाच करो)। हम दीनों की दींवता 
सुनकर Ge पिता को पुत्र छोटी चीज समर्पण करता है, उस 
पर पिता अत्यन्त प्रसन्न होता है, वैते ATT हम पर होओ ।!७॥ 
स्तुति विषय 
पावका न: सरस्वती वाजे मिर्वाजिनीवती 
यज्ञं ase धियावसुः 11८1 
तष्ट १। १।६।१०॥ 
त्याख्यान-हे वाक्पते ! सर्वविद्याय ! हमको आपकी 
कुपा से 'सरस्वती” सर्वशास्त्रविज्ञानयुक्त वाणी प्राप्त हो 
“वाजेभिः” तथा उत्कृष्ट अन्नादि के साथ वर्तमान “वाजिनी- 
वती” सर्वोत्तम क्रिया विज्ञानयुक्त “पावका” पवित्रस्वरूप और 
पवित्र करने वाली सत्य-भाषणमय मंगलकारक वाणी आपकी 
भरणा से ग्राप्त होके आपके अनुग्रह से परमोत्तम बुद्धि के साथ 
वर्तमान “ag” निधिस्वरुप यह वाशो “यज्ञ वष्ट” सर्वशास्त्र- 
उत्तम रीति से सुभूषित करके वना रखे हैं [तेषाम्‌] इन सब 
(आप के समर्पण किये हुए पदार्जो को) [पाहि] सात्मा से पान 
T अर्थात्‌ AAS करो (अथवा इनकी रक्षा भी ताए) 
हमारो) [gaa] पुकार अर्थात्‌ स्तुति प्रार्थना 
(शुचो) सुनिये ॥ ह्‌ ` पु ` तु 


द. शब्दार्थ--हे पाकपते, सवं विद्यामय gare! [नः] 
हमारी [सरस्वती] त्राणो aime विज्ञान युक्‍त [पावका] 
'पवित्र सत्य भाषणमय (तथा) (वाजेभिः) उत्कृष्ट उन्ना 
साथ वर्तमान (बाजिनोवती) सर्वोत्तम क्रिया विज्ञाव युक्‍त 
(धिया) परमोत्तम बुद्धि के साथ वर्तमान [वसुः] निधि स्वरूप 
(होकर) [यज्ञम्‌] आप पूजनीय ईदवर के विज्ञाच की 
[ददु], कामलाः सहदेव हो) Maha Vidyalaya Collection. 
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बोध और पूजनीय आपके विज्ञान की कामनायुक्‍त सदैव हो, 
ह हा सब मूर्खता नष्ट हो और महापाण्डित्य युक्तः 
८ 
प्रार्थना विषय 
पुरूतमं पुरूणाभोशानं वार्य्याणाम्‌ । 
इन्द्रं सोसे सवा सुते ॥ €॥। 
ऋ १।१।६।२ 
व्याख्यान--हे परात्पर परमात्मन्‌ ! आप “पुरूतमम्‌'” 
अत्यन्तोत्तम और सर्वेशत्रु विनाशक हो तथा वहुविघ जगत्‌ के 
पदार्थो के “ईशान” स्वामी और उत्पादकहो, “वार्य्याणाम्‌” बर, 
वरणीय, परमानन्द मोक्षादि पदार्थो के भी ईशान हो, “सोमे” 
और उंत्पत्तिस्थान संसार आपसे उत्पन्न होने से “इन्द्रम” 
वरमेशवर्य्यवान्‌ आपको (अभिप्रगायतः) हृदय में अत्यन्त प्रम 
से गावें (यथावत्‌ स्तुति करें) जिससे आपकी कृपा से हम लोगों 
का भो परमेदवय्ये वढ़ता जाए और परमान्द को प्राप्त हों el 


eee 
९. शब्दार्थ - हे परसात्मन्‌ ! [पुरूसमस्‌] अत्यन्त उत्तम 
(अनन्त गुणों वाले) और दुष्ट स्वभाव जीवों को उनके पाप 
कर्मो के दुःखरूप फल प्रदाता (तथा) [पुरुणाभ] बहुविध जगत 
के पदार्थों (तथा) [वार्य्याणाम्‌] वरणीय अति श्रेष्ठ'परमानन्द 
मोक्षादि पदार्थों के (ईशानम्‌) स्वामी वा उत्पादक 
(तथा) [सोमे] उत्पत्ति स्थाः संसार (वा परमाणु सम्बन्ध 
बहुविध पदार्थ) [सुते] आप से उतपन्न होने छे [इन्द्रम्‌] ge 
मैस्वर्यवान्‌ आपकी (हम) [सचा] (मन से) आपके साथ संयुक्त 
हो कर, प्रीतिपू्वंक हृदय में अत्यन्त प्रेम से गावें (अर्थात 
यथावत्‌ स्तुति करे) । 


1 इख शब्द को अुवृत्ति मस्त्र १।१।९।१ से आई QI 
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प्रार्थना विषय 
तमीशानं जगतस्तस्थुषर्स्यात 
धियंजिन्वम वसे हमहे वयम्‌ 
पुषा नो यथा वेदसामसद्‌ वृधे 
रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ।।१०॥। 
ऋण १। ६। १५।५॥ 


व्याख्यान-हे सर्वाधिस्वामिन्‌ ! आप ही चर और अचर 
जगत्‌ के ईशान्‌ (रचने वाले) हो, “घियंजिन्वम्‌” सर्वविद्यामय 
विज्ञानस्वरूप बुद्धि को प्रकाशित करने वाले, प्रीणनीय- 
स्वरूप “पूषा” सत्र के पोषक हो, उन आपका हुम “तः” 
अबे” अपनी रक्षा के लिए “हूमहे” आह्वान करते हैं। 
“यथा” जिस प्रकार से आप हमारे विद्याद adi की वृद्धि व 


रक्षा के लिए “अदब्ध: रक्षिता” निरालस रक्षा करने में तत्पर 


१०. शब्दार्थ-- [वयम्‌] हम लोग [अवसे] अपनी रक्षा के 
लिए [तम्‌] उस [ईसानम्‌] सब सृष्टि के रचने वाले [जगतः] 
जङ्गम अर्थात्‌ चर (तया) (तस्थुषः) अचर स्थावर जगत्‌ के 
[पतिम्‌] पालन कर्त्ता न स्वामी [धियं जिन्वम्‌] सवं विद्यामय 
बुद्धिके प्रकाशित करने वाले (परमात्मा) को [हूमहे] आह्वान 
अर्थात्‌ हृदय से वुलाते हैं (वह) [पूषा[ सव का पोषणकर्ता , 
परमेश्‍वर [यथा] जैसे [नः] हमारे [वेदसाम्‌] विद्यादि धनों की 
[वृधे] वृद्धि के लिए [रक्षिता] रक्षा करने हारा (होवे वैसे) 
[स्वस्तये] (हमारी) स्वस्थता के: लिए:भो [अदब्धः] 'निरालसं 
(निरन्तर) [पायुः] सबका रक्षक [असत] होवे ॥ | 
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हा वेसे हो कृपा करके आप “स्वस्तये” हमारीःस्वस्थता के लिए 


“पायु ६निरन्तर रक्षक (विनाशनिवारक) हो। आपसे 


पालित हम लोग सदव उत्तम कामों में उन्नति और आनन्द 
को प्राप्त हों ।'१०॥ 


स्तुति विषय 


अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । 
पृथिव्या सप्त धार्माभ ॥११॥ 


ऋ १।२।७।१६॥ 


व्याख्यान हे “देवाः” विद्वानो ! “विष्णुः” सवं त्रव्यापक 
परमेश्वर ने सब जीवों को पाप तथा पण्य का फल भोगने और 
सब पदार्थों के स्थित होने के लिए, पृथिवी से लेके सप्तविध लोक 
“धामभिः” अर्थात्‌ ऊचे नीचे स्थानों से संयुक्त बनाए तथा 
गायत्री आदि सात छन्दों से बिस्तृत बिद्यायुक्त वेद को भी 
बनाया । उन लोकों के साथ वर्तमान व्यापक ईश्वर ने “यत!” 
जिस सामर्थ्यं से सव लोकों को रचा है “अतः” (सामर्थ्यात्‌) 
उसी-सामर्थ्यं से हम लोगों को रक्षा करे। हे विद्वानों ! तुम 
लोग भी उसो विष्णु के उपदेश से हमारी रक्षा करो। कैसा है 


—_____ > UMS सी 
११. शब्दाथ--[यत:] जिस कारण से [ विष्ण: | सवेव्यापक 
परमेश्वर ने [पृथिव्याः] पृथिवी से लेकर [सप्तधामभि:] सात 
अर्थात्‌ पृथिवी, जल तेज, वायु, आकाश, परमाण्‌ वा प्रकृति 
qata पदार्थों के साथ दतमान्‌ लोकों को [विचक्रमे] विविध 
प्रकार से रचा है। [देवाः] हे विद्वानों ! [अतः] उसी के 


उपदेश से (आप) [न:] हमारी [अअच्तु] रक्षा करें अथवा इनकी fra 


विद्या से हमें अवगत करायें ।। 
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ag विष्णु? जिसते इस सब. जगत्‌ को “विचक्रमे” विविध 
प्रकार से रचा है, उसको नित्य भक्ति करो ॥११॥ 


प्रार्थना विषय 
पाहि नो अग्ने रक्षसः 
पाहि घूतंरराउणः | 
पाहि रीषत उत वा जिघांसतो 
बुहदाभनो यविष्ट्य 119211 
ऋ १। ३। १०। १५॥ 


व्याख्यान -हे TATA दाहकाग्ने परमेश्वर ! राक्षस हिंसा” 
शील दुष्टस्वभावदेहधारियो से “नः” हमारी “पाहि पालना 
रो, “TALON: कृपण जो धृतं उत्त मनुष्य से भी हमारी रक्षा 
करो, जो हमको मारने लगे तथा जो मारने को इच्छा करता है, 
हे महातेजोबलवत्तम ! उन सव से हमारी रक्षा करो ॥१३॥ 


१२. शब्दार्थ - [वृहरभानो] हे महातैजस्विन्‌ [यविष्ठय] 
वलवत्तम [अग्ने] wana दाहकेशवर ! [नः] आप हमारी 


(रक्षसः) राक्षस अर्थात्‌ हिसाशोल दष्ट स्वभाव मनुष्य से . 


(वा) (aa:) विशवास घातक कपटी (वा) (अराव्णः) ata- 

घमरहित कृपण मनुष्य से (पाहि) रक्षा करो (उत) और 

(दोषतः) व्याघ्रादि हिंसक प्राणियों से (वा) अथवा (जिघांसतः) 

a मारने की इच्छा करने वाले से भो (हमारी) (पाहि) रक्षा 
I 
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स्तुति विषय 
त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः 
स्वभूत्योजा अवसे धृषन्मनः । 


चकृव भूमि प्रतिमनमोजसोऽ- 
पः स्वः परिभूरेष्या दिवम्‌ ॥ १३॥ 


ऋ०१।४।१४।२१२॥ 


व्याख्यान -हे परमेश्वय्येवन्‌ परमात्तमन्‌ | आकाश लोक 

के पार में तथा भीतर अपने ऐश्वयं ओर बल से विराजमान हो के. 

दुष्टों के मन को धर्षण तिरस्कार करते हुए सव जगत्‌ तथा विशेष 
हम लोगों के “अवसे” सम्यक्‌ रक्षण के लिए “त्वम्‌” आप साव- 
धान हो रहे हो; इससे हम निर्भय होके आनन्द कर रहे हैं किञ्च 
“दिवम्‌” परमाकाश “भूमिम्‌” भूमि तथा सुखविशेष 
_ मध्यस्थ लोक इन Tal को अपने सामर्थ्य से हो रच के यथावत 
धारण कर रहे हो, परिभू: एषि” सब पर वतमान और सब 


३. शब्दाथं-हे परमैश्वयंवान परमात्मन्‌ ! [त्वम्‌] 
आप [अस्य] इन [रजसः] आपकाशस्थ पृथिव्यादि सब लोकों 
` (तथा) [व्योमनः] आकाश के भी [पारे] पार अर्थात परे 
[स्वभूत्योजाः] अपने अनन्त ऐक्वर्थं वा पराक्रम से विराजमान 
हो के (धृषन्मन:] दुष्टों के मन को घर्षण अर्थात्‌ तिरस्कार 
करते हुए [अवसे] (हमारी) रक्षा के लिए [परिभूः] सब पर 
वर्तमान और सबको [एषि] प्राप्त हो रहे हो(किङच आपचे) 
[प्रतिमानम्‌] अवधि सहित [भूमिम्‌] भूमि (वा) [स्वः] सुख 
विशेष मध्यस्थ लोग (वा) [दिवम्‌] परमाकाश अथवा यलोक 
सूर्यादिलोक (at) [अपः] अन्तरिक्ष लोक वा जल (इन सब) 
को अपने अनन्त सामर्थ्यं से [आचकषे) अच्छी प्रकार से रचा 
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को प्राप्त हो रहे हो ta haan”: द्योतनात्मक सूर्यादि लोक 


“अप: अन्तरिक्षतोक ओर जल इन सब के प्रतिमान (परि- 
माण) कर्ता आप ही हो, तथा आप अपरिमेय हो, कृपा करके 


हमको अपना तथा सृष्टि का विज्ञान दीजिए ॥।१३॥ 


प्रार्थना विषय 
. विजानोह्यार्यान्‌ ये च दस्यवो 
बाहिऽमते रन्धया शासदन्नतान्‌ | 
शाकी भव यजमानस्य चोदिता 
[विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन ।।१४॥ 
ऋण IYI 2015) 


व्याख्यान--हे यथायोग्य सबको जानने वाले ईश्वर | आप 
“आर्यान्‌” विद्या धर्म्मादि उत्कृष्ट स्वभावचर गडुकत आयोँ को 
ce Se न न Oy च दस्यवः” और जो नास्तिक, डाकू, चोर, विदवास- 


mart औरआप्र 
- हैं। आप ही इन सव को यथावत्‌ धारण कर रहे हो ओर आ 


की ही हम सब लोग उपासना करे ॥ 

१४. शब्दार्थ-हे `सवंज्ञे शवर ! आप [आर्यान्‌] आर्यो 
अर्थात्‌ विद्वान धाभिक परोपकारी मनुष्यों को [विजानीहि] 
विशेष रूप से जानते हो [च] और [ये] जो [दस्युवः] मूख, 
अधर्मी स्वार्थी, चोर, डाकू वा [वहिष्मते] सर्वोपकारक यज्ञ के 
विध्वंस करने वाले मनुष्य हैं इन को [रन्धय] समूल नष्ट कर 
दोजिए (तथा) [अब्रतान्‌] सत्यभाषण ब्रह्मचर्यादि ब्रतों से 
रहित अनाचारियों को [आशासत्‌] (आप) यथायोग्य शासन 
करें (तथा) [यजमातस्य उत्तम यज्ञ के कर्ता के [शाकी] शिति” 


. दाहा अर्थात परम शक्ल बाले :(वा). '[चोदिता] शक 
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'घाती, मूर्खं, विषयलम्पट, हिंसादिदोषयुक्त, उत्तम कर्म में 
विध्न करने वाने स्वार्थी स्वार्थसाधन में तत र, वेदविद्याविरोधी 
अनार्यं (अनाडी) मनुष्य “बहिष्मते” सर्वोपकारक यज्ञ के 
विध्वंस करने वाले हैं इन सव दुष्टों को आप “रन्धय” (समू- 
लान्‌ विनाशय) मूलसहित नष्ट कर दीजिए और “शासदव्रतान्‌” 
Gad, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासादि धर्म्मानुष्ठाचत्रतरहित 
वेदमार्गोच्छेदक अनाचा रियों को यथा-योग्य शासन करो (शीघ्र 
उन पर दण्ड निपातन करो) जिससे वे भी शिक्षायुक्त हो के 
शिष्ट हों अथवा उनका प्राणान्त हो जाय किवा हमारे वश में 
हें “शाको” तथा जोव क्रो परम शक्तियुक्ष्त शक्ति देने ओर 
उत्तम कामों में प्रेरणा करने वाले हो आप हमारे दुष्ट कामों 
से निरोधक हो, मैं भी “सघमादेष” उत्कष्ट स्थानों में निवास 
_ करता हुआ “विइवेत्ता ते” तुम्हारी आज्ञानुकूल सब उत्तम 
कर्मो की “चाकन” कामना करता हुं सो आप पूरी 
करे ॥१४॥ 
स्तुति विषय 
न यस्य द्यावापथिवी अन व्यचो 
न सिन्धवो रजसो अन्तमानश | 
नोत स्ववृष्टि मदे अस्य य॒ध्यत 
` एको अन्यच्चकृषे विश्‍वसानबक 11941! 
ऋ १।४। १४। १४॥ 
व्याख्यान-हे परमेशवर्य्ययुक्तेश्वर ! आप इन्द्र हो, हे 
[भव] हो तथा में भो [सधमादेषु | उत्कृष्ट (सुखमय) स्थानो 
सें (निवास करता हुआ) [ति] आप को (आज्ञानुकूल) [ता] उन 
[विश्वा] सब (उत्तम कार्यो को) [इत] हो [चाकन] कामचा 
&करता FU 
१५. शब्दाय-हे मनुष्यो ! [यस्य] जिस [agers] सवच 
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मनुष्यों ! जिस परमात्मा का अन्त इतना है ci न हो उसकी 
व्याप्ति का परिच्छेद (इयत्ता) परिमाण कोई नहीं कर सकता, 


तथा दिव अर्थात्‌ सूर्य्यादि लोक सर्वोपरि आकाश तथा पृथिवी 


मध्य निकष्टलोक ये कोई उसके आदि अन्त को नहीं पाते क्योंकि 
“नुव्यच:” बह aa के ae PER (परिपूर्ण) हो Sg è 
“न सिन्धव:” अन्त जो दिव्प्रजल तथा सव ल 
सो घी अन्त नहीं पा सकते “नोत स्वदृष्टिं मदे” वृष्टिप्रहार से 
युद्ध करता हुआ वृत्र (मेघ) तथा बिजुली गर्जन आदि भी 
ईश्वर का पार नहीं पा सकते * हे परमात्मन्‌ ! आपका पार 
कौन पा सके ? क्योंकि “एकः” एक (अपने से भिन्त सहाय- 
रहित) स्वसामर्थ्यं से ही “विश्वम्‌” सब जगत्‌ को “आनुषक्‌ ' 


'आनुषक्त अर्थात्‌ उसमें व्याप्त होते और “चकृषे” (कृतवान्‌) 


आपने ही उत्पन्न किया है, फिर जगत्‌ के पदार्थं आपका पार 
कैसे पा सके तथा केसे पा सकें तथा (अन्यत्‌) आप जगत्त रूप कभी कही बनते, आप जगत्त रूप कभी कहीं बनते, 
अनुस्यूत (व्याप्त परिपूर्ण परमेश्वर) के [अभ्तम्‌) अन्त को [न] 
न [द्यावापृथिवी] द्॒लोक (सूर्यादि अथवा सर्वोपरि आकाश) 


. तथा पृथिव्यादि लोक और [न] न ही [सिन्धवः] अन्तरिक्षस्थ 


दिव्यजल वा समुद्र (तथा) [रजसः] (अन्य) सब लोक झोका” 
न्तर [अन्तम्‌] अन्त को [आनशुः] पा सकते हैं [उत] ओर [न] 
न हो [मदे] मद में (मर्न हुए २ के समान) [स्ववृष्टिम्‌] Me 
वृष्टि (प्रहार) से [gera] युद्ध करता हुआ (Aa तथा बजली 
गर्जन) [अस्य] इस ईश्वर का (पार पा सकते हैं) । [एकः] 
अकेला (असहाय वह परमात्मा) (स्वसामथ्ये से ही) [अन्यत्‌] 
अपने से भिन्व (प्रकृति से) ` [विश्वम्‌] सब जगत्‌ को (मे) 
[आनुषक्‌] gaa व्याप्त होता हुआ [चकृषे] उत्पन्त करता 
अर्थात्‌ रचता है ॥ l X वैसे मे 

"जैसे कोई मद में मग्च होके रणभूमि में युद्ध करे, वैसे मेव 
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न अपने में से जगत्‌ को रचते हो किन्तु अत्यन्त अपने सामर्थ्य से 
ही जगत्‌ का रचन, धारण और लय यथाकाल में करते हो इससे 
आपका सहाय हम लोगों को सदेव हे ॥१५] " 
प्रार्थना विषय 
ऊध्वों न: पाह्माहसो नि केतुना 
fasa समत्रिणं दह्‌ । 
कुधी न ऊर्ध्वाञ्चरथाय जीवसे 


विदा देवेषु नो दुवः ॥१६॥ 
Ze LIRI १०॥ KU 


व्याख्यान - हे सर्वोपरि विराजमान परब्रह्म आप (ऊर्ध्वः) 
सब से उत्कृष्ट हो, हमको कृपा से उत्कृष्ट गुण वाले करो तथा 


१६. शब्दार्थ - हे सर्वोपरि विराजमान्‌ परब्रह्मन्‌ (आप) 
(ऊर्वः) सबसे उत्कृष्ट हो (अत: हमको भी उत्कृष्ट गुण वाले करो) 
(हे सर्वपाप प्रणाशकेरवर) ।[नः] हमको [केतुना] प्रकृष्ट [ज्ञान 
विज्ञान देकर [अहसः] ` (अविद्यादि वा पर पदार्थं हरणादि) 
महापाप से [निपाहि] नित्य रक्षा करो वा [विइवम्‌] इस सकल 
संसार की भी रक्षा करो (तथा) (afaa) (हमारे दुष्ट 
राक्षस) शत्रुओं को (aag) अच्छे प्रकार जलाओ अर्थात 
सम्यक्‌ भस्मीभूत करो। (हे कृपानिधेः (नः) हमको (चरथाय) 
(सर्वत्र इच्छानुकूल आनन्द पुर्वक) विचरण (वा) (जीवसे) 
(आरोग्य तथा aaa सुखी) जीवन के लिए (seata) सर्वोत्तम 
गुण वाले (कृधि) करो (तथा) (नः) हमें (देवेष) विद्वानों के 
चीच (विदा) विद्यादि उत्तम धन की प्राप्ति के लिए (उनकी) 
(डवः) सेवा को (प्राप्त कराओ), अर्थात्‌ विद्वानों की सेवा से हम 
विद्यादि उत्तम धन को प्राप्तकरे। | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७.५८ ००६०४७ LN 20७९७७१. 
DR 


Digitized by Arya San ae Fou सि n E nnai and eGangotri 
22 आर्याभि विनयः 
° i LE stab 


à करो । हे सर्वेयापप्रणाशकेश्‍वर | हम 
कणव जाम अर्थात, fate विद्यादान देके ccs 
अविद्यादि महापाप से “नि पोहि (नितरां पाहि) सदेव अलग 
रखो । तथा “विइत्रम्‌” इस सकल संसार का भी 18 
करो | हे सत्यमित्र न्योयळारिन ! जो कोई प्राणी अ T 
हम से शत्रता करता है उसको और काम क्रोधादि शत्रुओं के 
आप “सन्दह” सम्यक्‌ भस्मीभूत करो (अच्छे प्रकार जलाओ) | 
“कृधी न ऊर्ध्वान्‌” हे कृपानिधे ! हमक विद्या, शौर्य, धय, बल 
पराक्रम, चातुर्ये, विविधधन, Wear, विनय, ATH, सम्मति, 
सम्प्रोति, स्वदेशसुखसंपःदनादि गुणों में सव नरदेहधारियों से 
अधिक उत्तम करो तथा “चरथाय, जीवसे” लव से अधिक 
आनन्द, भोग, सब देशों में अव्याहतगमन (इच्छानुकूल जाना 
आना), आरोग्य देह, शद्ध मानसवल और विज्ञान इत्यादि के 
लिये हमको उत्तमता और अपनी पालनायुक्त करो “विदा * 


"विद्यादि उत्तमोत्तम धन “देवेष” विद्वानों के वीच में प्राप्त करों 


अर्थात विद्वानों के मध्य में भो प्रतिष्ठायुक्त सदैव हमको! 
रक्खो॥।१६॥ 
स्तुति विषय 
अदितिद्योरदितिरन्तरिक्ष- 
सदितिर्माता स पिता स ga: | 
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना 
अदितिर्जातम दितिजेनित्वम्‌ ।१७।। 
ऋ० १।६। १६। १० It 
व्याख्यान - हे त्रेकाल्या बाधेरवर ! “अदितिद्यौोः' आप सदव 
विनाशरहित तथा स्वप्रकाशरूप हो, “अदितिरन्तरिक्षम” अवि- 
कृत (विकार को न प्राप्त) और सवके अधिष्ठाता हो, “अदि 
तिमांता” आप प्राप्तमोक्ष जीवों को अविनश्वर (विनाशरहित) 


सुख देने ओर अत्यन्त मान करने वाले हो, "स पिता स, पिता” सो 


१७. शब्दार्थ - (वह परमेश्‍वर) (अदितिः) अविनाशी (चौ) 
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अविनाशींस्वरूप हम सव लोगों के पिता (जनक) और पालक 
हो और “स पुत्रः” सो ईश्वर आप मुमुक्ष धर्मात्मा विद्वानों 
को नरकादि दुःखों से पवित्र और त्राण (रक्षण) करने वाले हा, 
“fax देवा अदितिः” सब दिव्यगुण (विश्व का धारण, रचन, 
मारण, पालन आदि कार्यों को करने वाले) आप अविनाशी 
परमात्मा ही हैं, “पंच जना अदितिः” पंच प्राण, जो जगत्‌ 
के जीवनहेतु वे भी आप के रचे ओर आपके नाम भी हैं, 
“जातमदितिः” वही एक ब्रह्म आप सदा प्रादुभूत है और सब 
कभी प्र|दुभ[त कभी अप्रादुभूत (विनाशभूत) भी हो जाते हैं, 
“अदितिं नित्वम्‌” हे अविनाशीस्वरूप ईश्वर आप सव जगत्‌ 
के (जनित्वं) जन्म का हेतु हैं और कोई नहीं *॥१७॥॥ 
स्वप्रकाशस्वूप [अदितिः] अविकृत अर्थात्‌ ` विकार रहित 
[अन्तरिक्षम्‌] आकाश की (न्याई सब में व्यापक हो रहे हो) 
(तथा वही ईश्वर) [अदितिः] (मुक्त जीवों को अबिनइवर सुख 
देने वाला (वा) [माता] उनका अत्यन्त मान करने वाला 
(है) । [सः] वही (परमात्मा) [पिता] सब जीवों का जनक 
(बा) पालक (है) (तथा) [सः] बही [पुत्रः] (मक्त धर्मात्मा 
fai को) सब दुःखों से पवित्र व रक्षण करने वाला (है) 
(तथा वही) [अदितिः] अविनाशो (परमात्मा) [विश्वे] 
समस्त सव [देवाः] दिव्य गुण [पञ्चजनाः] पाँच (प्राणों) का 
ean वाला (है) [अदितिः] (वह) अविनाशी (परमात्मा) — 
[जातम्‌] (सदा) प्रादुभू त (है) अर्थात्‌ जन्म मरण रहित . 
(सदा एक रस अखण्डित पहले से ही बनता है । (तथा) 
[अदितिः] (बही) अविनाशी स्वरूप [जनित्वम्‌] सबके जन्म 
वा उत्पत्ति का (निमित्त कारण है) ॥ 

_ ये सब नाम दिव आदि अन्य वस्तुओं के भी होते हैं परन्तु 
यहां ईश्वराभिप्रेत से ही अर्थ किया, सो सप्रमाण जानना 


चाहिये॥ 
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प्राथंना विषय 
ऋजुनीती नो वरुणो भिन्नो नयतु विद्वान्‌ । 
अर्यमा देव: सजोषा: 11 १८ ॥ 

ऋ० १। ६। १७। १॥ 
व्याख्यान-हे महाराजाधिराज परमेश्वर ! आप हमको 
“age” सरल (शुद्ध) कोमलत्वादिगुणविशिष्ट चक्रवर्ती 
राजाओं को नीति को “नयतु” कृपादृष्टि से प्राप्त करो, आप 
/ वेरुण:” सर्वोत्कृष्ट होने से वरुण हो, सो हमको वरराज्य, 
वरविद्या, वरनीति देओ तथा सबके मित्र शत्र तारहित हो 
हमको भी आप मित्रगुणयुक्त न्यायाधीश कीजिए तथा आप 
सर्वोत्कृष्ट विद्वान्‌ हो हमको भी सत्यविद्या से युक्त सुदोति देके 


साञ्राज्याधिकारी सद्यः कीजिये तथा आप “अर्यमा” (यमराज); 


प्रिया-प्रिय को छोड़ के न्याय में वत्तंमान हो सब संसार के 
जीवों के पाप ओर पुण्यों को यथायोग्य व्यवस्था करने वाले 


हो सो हमको भी आप तादृश करें जिससे “देवैः सजोपाः”' 


आपकी कृपा से विद्वानों वा दिव्यगृणों के साथ उत्तमप्री तियुक्त 
आप में रमण और आपका सेवन करने वाजे हों, हे कृपासिधो 
भगवन्‌ ! हम पर सहायता करो जिससे सुनीतियुक्त हो के 
हमारा स्वराज्य अत्यन्त बढ़े ULSI 


१८. शब्दार्थ--[वरुण:] सर्वोत्कृष्ट. (सर्वोत्तम), [मित्रः] 


सर्वमित्र (सर्वोपकारी), [विद्वान्‌] सर्वज्ञ (aafaa); . 
[अर्थमा] न्यायकारी (परमात्मा) |देवैः] विद्वानों (वा दिव्य 


गुणों) के साथ [सजोपाः] उत्तम प्रीतितुक्त [नः] हमें [ऋजुः 


नीति] सरल शुद्ध (चक्रवर्ती राज्य की) नीति को [नलु 


प्राप्त करावे ॥ 
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प्रार्थना विषय 

त्व सोमासि सत्पतिस्त्व राजोत TART | 
त्वं भद्रो असि ऋतु: VEAL 
mo १।३।१९।५॥ 

व्याख्यान--हे सोम राजन्‌ सत्पते परमेश्‍वर ! तुम सोम, 
सबका सार निकालने हारे प्राप्यस्वरूप, शान्तात्मा हो तथा 
सत्पुरुषों का प्रतिपालन करने वाले हो, तुम्हीं सबके राजा 
"उत? और “व॒त्रहा” मेघ के रचक, धारक और मारक हो । 
भद्रस्वूप भद्र करने वाले औय “ऋतुः” सब जगत्‌ के कर्तां आप 


ही हो॥ १६ ॥ ees 
प्रार्थना विषय 


त्वं न: सोम विश्वतो रक्षा राजन्नघायतः | 
न रिष्येत्‌ त्वावतः सखा ॥ २०॥ 
ऋ० १। ६।२०।८॥ 
'व्याख्यान--हे सोम राजन्नोइवर ! तुम “aqaa: जो 
कोई प्राणी हममें पापी और पाप करने को इच्छा करने वाले - 
हो “विश्वतः” उन सब प्राणियों से हमारी “रक्ष” “रक्षा करो 
जिसके आप सगे मित्र हो “न, रिष्येत्‌” वह कभो विनष्ट नहीं ` 


१६. शब्दार्थ [सोम] हे शान्तात्मत [परमेश्‍वर] Fe काय [सोमा हे शान्तात्मन [परमेश्वरा [तवम्‌ 
आप [aafia] सत्पुरुषों के प्रतिप्रालक [असि]. दो तथा 
[त्वम्‌] आप [राजा] सबके राजा, सर्वाष्यक्ष [उत] तथा 
[वृत्रहा] मेध के [रचक, धारक वा] मारक (अथवा दुष्ट 
शत्र ओं के हन्ता) हो । [त्वम्‌ ] आप [भद्रः] भद्रस्वरूप वा 
भद्रकारक (कल्याण कारक) तथा [ऋतुः] सब जगत्‌ के कत्ता 
[असि] हो॥ papas ; 


` 


` २० शब्दाथ-[सोम] हे सोम Wages [राजन] ह सवे , 
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होता किन्तु हमको आपकी सहायता से तिलमात्र भी दुःख वा 
भय कभी नहीं होगा ¦ डिसके आप firs हो उसको दुःख क्योंकर 
हो॥ २० ॥ 
ै प्राथेना विषय 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति gTa: | 
दिवीव चक्षुराततम्‌ ।। २१॥ 
FORT RAL ॥ 
व्याख्यान-हे विद्वानों ओर मुमुक्ष जीवो! विष्ण का जो 
परमो अत्यन्तोत्कृष्ट पद (पदनीय) सबके जानने योग्य, 
जिसको प्राप्त होके पूर्णानन्द में रहते हैं फिर वहां से शीघ्र दुःख 
. में नहीं गिरते, उस पद को “सुरयः” धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, सबके 
हितकारक विद्वान्‌ लोग यथावत्‌ अच्छे विचार से देखते हैं वह 
परमंइवर का पद है किस दृष्टास्त से कि जैसे आकाश में “चक्ष ” 
नेत्र की व्याप्ति वा सूर्य का प्रकाश सब ओर से व्याप्त है वैसे 
ही "दिवीव, चक्षुराततम्‌” परब्रह्म सब जगह में St दिवीव, चक्षुराततम्‌” परब्रह्म सब जगह में परिपूर्ण 
राजन्नीइवर (aq) आप (विश्वतः) सब (अघायतः) पापो 
वा पापेच्छुक प्राणियों से (नः) हमारी (रक्ष) रक्षा करो 


(त्वावतः) आप जँसे का (सखा) मित्र (न) (कभी) नहीं - 


(रिष्येत्‌) विनष्ट अर्थात्‌ दुःख को प्राप्त होता ॥ 
२१. शब्दाथ - (सूरयः) धर्मात्मा विद्वान लोग (दिवि) 
E सुर्यं के ion में (चक्षुः) नेत्र दृष्टि की व्याप्ति 
समान (आततम्‌) (सब ओर से) अच्छी प्रकार 
विस्तृत (परिपूरित) ( विष्णोः) सर्वेव्यापक परमेदवर के (तत्‌) 
a Sa os (सर्वोकृष्ट) (पदम) सबके जानने वा 
Le Lee मोक्षाख्य पद को (सदा) सवंदा (aana) 
(अपने आत्मा में) बथावत देखते हैं i E ele 
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एक रस भर रहा । वही परमपदस्वरूप नया परमपद है 
इसी की प्राप्ति होने से जीव सव दूःखों से छूटता है अन्यथा 
जीव को कभी परमसुख नहीं मिलता । इससे सव प्रकार 
परमेश्वर की प्राप्ति में यथावत्‌ प्रयत्न करना चाहिये ॥ २६॥ 


प्रार्थना विषय 
स्थिरा बः सन्त्वायुधा पराणुदे 
बील उत प्रतिष्कभे | 
युष्माकमस्ठु तविषी एनोयसी 
सा मर्त्यस्य सायिन:॥ २२॥ 


o १।३। १८।२॥ 

व्याख्यान- (परमेइवरो हि सवंजीवेभ्य आशोददाति) 
{ataa जीवों को आशीर्वाद देता है कि, हे जीवो ! “वः” 
(युष्माकम) तुम्हारे लिये आयुध अर्थात्‌ शतघ्नी (तोप); 
भृशण्डी (बन्दूक), धनुष, बाण, करवाल (तलवार), शक्ति 
(az) आदि, शस्त्र स्थिर ओर “वोल्‌” दुढ़ हों.! किस प्रयो- 
जन के लिए? “पराणुदे” तुम्हारे शत्रुओं के पराजय के लिए, 
जिससे तुम्हारे कोई दुष्ट शत्रु लोग कभो दुःख न दे सके। 


__ २२. शब्दार्थं -हे जीवो ! (वः) तुम्हारे (आयुधा) आयुध 
अर्थात्‌ शतघ्ती (तोप), भूशण्डी (बन्दुक) आग्नेयास्त्र (बम, 
राकेट इत्यादि) शस्त्रास्त्र (पराणुदे) शत्रुओं के पराज्य के ` 
लिए (उल्‌) ओर (प्रतिष्कभे) शत्रुओं के वेग को रोकने के 
लिए (स्थिरा) स्थिर (ata) अत्यन्त दृढ़ ओर प्रशंसित (संतु) 
हों तथा (युष्माकम्‌) तुम्हारी (तविषी) बलरूप उत्तम सेना 
(पनीयसी) अत्यन्त प्रशसितः (अस्तु) होवे, (मा) ae 
(माथिनः) छली, कपटी, अन्पायकारी (मत्येस्य) मनुष्य ATA! 
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“उत, प्रतिष्कभे” शत्रुओं के वेग को थामने के लिए “युष्माक- 
मस्तु, तविषी पनीयसी” तुम्हारी वलरूप उत्तम सेना सब 
संसार में प्रशंशित हो जिससे तुमसे लड़ने को शत्र का कोई 
संकल्प भी न हो परन्तु मा मर्त्यस्य मायिनः” जो अन्यायकारी 
मनुष्य हैं उत्तो हम आशीर्वाद नहीं देते! दुष्ट, पापो, ईश्वर 
भक्तिरहित मनुष्य का वल और राउ्येरवर्यादि कभी मत बढो 
उसका पराजम ही सदा हो । हे वन्धुवर्गों! आओ अपने सब 
मिलके सवं दुःखों का विनाश और विजय के लिए ईश्‍वर को 
प्रसन्न करें जो अपने को वह ईश्वर आशीर्वाद देवे, जिससे अपने 
शत्रुकभी च वढे ॥ २२॥ 
स्तुति विषय 
विष्णो: कर्माणि पश्यत 
यतो ब्रतानि पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा॥ २३ ॥ 
ऋ० १।३।७।१९। 
व्याख्यान-हे जीवों! “विष्णोः” व्यापकेश्वर के किये 
दिव्य जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि कमों को तुम 
देखो। (प्रश्‍न) किस हेत से हम लोग जानें कि व्यापक विष्णु 


के कम्मं हैं ! (उत्तर) “यतो ब्रतानी पस्पशे” जिससे ~ 5 ` (उत्तर) 'यतो ब्रतानी पस्पशे” जिससे हम लोग लोग 
RA. शब्दार्थ -हे जीवो ! (विष्णोः) सर्वव्यापक ईस्वर के 


(कर्माणि) जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति आदि दिव्य कर्मों को 
(पश्यत्‌) तुम देखो (सम्यक जानो); (यतः) जिस कारण 
जिसके सहाय से (मनुष्य) (व्रतानि) ब्रह्मचर्यं सत्य भाषणादि 
तों का (पस्पशे) पालन करने के लिए (मनुष्य शरीर धारण 
. करके) समर्थं होते हे (ag परमात्मा हो) (इन्द्रस्य) जोव का 
युज्यः) योग्य (सखा) मित्र (है) ॥  .. “88: 
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ब्रह्मचर्यादि AT TAT सत्प्रभाषणादि aa, और ईइवर के नियमों 

“का अनुष्ठान करने को जीव सुशरीरधारी होके समर्थ हुए हैं । 
यह काम उसी के सारथ्यं से हैं ! क्योंकि “इन्द्रय, युज्यः, सखा? 
इन्द्रियों के साथ वर्तमान कर्मों का कर्ता, भोक्ता जो जोव 
इसका वही एक योग्य मित्र है अन्य कोई नहीं क्योंकि ईश्वर 
जीव का अन्तर्यामी है उससे परे जीव का हितकारी कोई ओर 
नहीं हो सकता । इससे परमात्मा से सदा मित्रता रखनी 
चाहिए ॥ २३ ॥ 


प्रार्थना विषय 
पराणुदस्व मघवन्नमित्रा- 
न्त्सुवेदा नो वसु कृधि। 
अस्माकं बोध्यविता महाधने 
भवा वध: सखीनाम्‌ ॥ २४॥ 
ऋह०५।३।२१।२४॥ 
व्याख्यान--हे मघवन्‌ परमेश्वयंवत्त्‌ इन्द्र परमात्मन्‌ | 
“अमित्रान्‌” हमारे सव शत्र्‌ओं को “पराणदस्व” परास्त कर 


२४. शब्दार्थे-हे (मघवन्‌) परमेश्वयवान्‌ परमात्मन्‌ | 
(अस्मायम्‌) हमारे (अमित्रान्‌) शत्रुओं को (पराणुदस्य) 
परास्तकर दो । हे दातः (नः) हमारे (वसु) पृथिवी के सब 
घन (नः) हमारे लिए (सुवेदाः) सुलभ (sfa) करो। (हे 
परमेश्वर !) (महाधने) युद्ध में (अस्माकम्‌) (आप ही) हमारे 
(सखीनाम्‌) मित्रों तथा सेनादि के (अविता) रक्षक तथा (वृधः) 
m (भव) होवो। तथा (बोधि) (हमको आप अपने हो). 

॥ ‘ FL ER त 
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दे। हें दातः! “सुवेदाः, नो, वसु, कृधि” । “अस्माकं, बोध्य- * 


faa” हमारे लिए सव पृथिवी के धन सुलभ कर । “महाधने” 
युद्ध में हमारे ओर हमारे मित्र तथा सेनादि के “अविता रक्षक 
tag qaga “भव? आप ही हो तथा ` वोधि” हमको अपत्ते 
ही जानो । हे भगवन्‌ ! जब आप हमारे रक्षक योद्धा होंगे, तभी 
हमारा ada विजय हांगा इसमें सन्देह नहीं ॥ २४॥ 
arar विषय 
शंनो भगः शमु नः शंसो अस्तु 
शंनः पुरन्धिः शसुसन्तु TA: 
शंनः सत्यस्य सुयमस्य शंसः 
शं सो अयमा पुरुजातो अस्तु ॥ २५ ॥ 
Fo ५।३।२८।२॥ 


व्याख्यान - हे ईश्वर ! “भगः” आप और आपका दिया 


हुआ ऐश्वर्य “शं नः” हमारे लिए सुखकारक हो, और शमु, 


. २५. शब्दार्थ-(भग) ईश्वर और ईश्वर का दिया हुआ ऐश्वये 
(नः) हमारे लिए (शम्‌) सुख कारक (हो), (नः) हमारी 
~ (चः) प्रशंसा (उ) निश्चय से सदा (शम्‌) सुखकारक (अस्तु) 
हो, (पुरन्धि) संसार के धारण करने वाला ईश्‍वर तथा वायु 
व प्राण (at) (रायः) सब धन (उ) निश्‍चय से (नः) हमारे 
fag (शम्‌) आनन्ददायक (सन्तु) हों । (सत्यस्य) सत्य यथार्थ 
agaa (वा) (सुयमस्य) सुसंयन वा जितेन्द्रियादि लक्षण युक्‍त 
को (शंसः) प्रशंसा अर्थात्‌ प्रसिद्ध पुण्यस्तुति (नः) हमारे लिए 
_ (शम्‌) परमानन्द वा शान्तियुक्त हो (तथा) (पुरुजातः) अनत 
(ब) हब (इष्वर) (a:) हमारे लिए (शम्‌) कल्याणकारक 
ANGE 
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नः, शंसो अस्तु” आपको कृपा से हमारी सुखकारक प्रशंसा सदेव 
हो | “पुरन्धिः, शमु, सन्तु रायः” संसार के धारण करने 
वाले आप तथा वायु, प्राण और सव धन आनन्ददायक 
हों । “शन्नः, सत्यस्य सुयमस्य शंसः” सत्य यथार्थं धर्म सुसंयम 
और जितेन्द्रियतादिलक्षणयुक्त जो प्रशंसा (पुण्यस्तुति) सब 
संसार में प्रसिद्ध है वह परमानन्द ओर शाम्तियुवत हमारे लिए 
हो। "श नो, अर्यमा” न्यायकारी आप “पुरुजातः” अनन्त 
सामर्थ्यंयुक्त हमारे कल्याणकारक होओ ।। २५ hr 
s स्तुति विषय 
त्वमसि प्रशस्यो विदथेषु सहन्त्य । . 
अग्ने रथोरघ्वराणाम्‌ ॥ २६॥ ' 
FORTS URI RU 
व्याख्यान--हे “अग्ने” सर्वज्ञ! तू ही aaa “प्रशस्यः” 
स्तुति करने के योग्य है, अन्य कोई नहीं । “विदथेष्‌” यज्ञ और 
युद्धो में आप ही स्तोतव्य हो। जो तुम्हारी स्तुति को छोड़ के 
अन्य जड़ादि की स्तुति करता हुँ उसके यज्ञ तथा युद्धों में विजय 
- कभी सिद्ध नहीं होता हैं। “सहन्त्य” शत्र ओं के समूहों के आप 
ही घातक हो। “रथोः” अध्वरों अर्थात्‌ यज्ञ तथा gal में आप 
. ही रथी हो । हमारे शत्रुओं के योद्धाओं को जीतने वाले हो इस 
कारण से हमारा पराजय कभी नहीं हो सकता ॥ २६ ॥ 


२६. शब्दार्थ (अग्ने) हे सर्वज्ञ ईश्‍वर ! (त्वम्‌) आप (हो 
waa) (प्रशस्यः) (यज्ञों ar get मे) स्तुति करने योग्य (असि) 
हो । तथा (विदयेष्‌) धर्मयुद्धो में (आप ही) (सहन्त्य) शत्रुओं 
के समूह का नाश करने वाले (हो) | तथा आप ही (अध्वरा- 
णाम्‌) यज्ञों अथवा युद्धो में (हमारे) (स्थोः) रथी अर्थात्‌ 
नायक हो॥ ॥ ie rer (Bp! 


3 
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प्राथंना विषय 


तन्न इन्द्रो वरणो fat अग्नि- 
राप ओवधीवंनिनो जषन्त । 
MARAT मरतामुपस्थे 
यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ २७ ॥ 
ऋहू० ५। ३।२४। २५ ॥ 


न्याड्यान- हे भगवन्‌ ! “तन्व इन्द्रः” सूर्ये, “वरुणः 
चन्द्रमा, “मित्रः” वायु, “अग्निः” afia, “आपः जल, 
“षधीः वक्षादि वनस्थ सब पदार्थं आपकी आज्ञा से सुखरूप 
होकर हमारा सेवव करें। हे रक्षक! “मरुतामुपस्थे” प्राणादि 
पवनों के गोद में वेठे हुए हम आपको कृपा से “शा्मेन्त्स्याम” 
gaga सदा रहें “स्वस्तिभिः सव प्रकार के रक्षणों से “ययं, 
पात” (आदरार्थं बहुवचनम्‌) आप हमारी रक्षा करो किसी 
प्रकार से हमारी हानि नहो ॥ २७ ॥ 


२७. शब्दाथे-हे भगवन्‌ ! (इन्द्रः) सूर्य, (वरुणः) चन्द्रमा 
(मित्रः) वायु, (अग्निः) अग्नि, (आपः) जल, (ओष यिः) औषधियां 
तथा (वनिनः) वनस्थ वक्षादि (तत्‌) ये सब (आपकी रक्षा से) 
सुप्रस्वरूप (होऋर) (नः) हमारा (जुषन्त) सेवन करे । (हे रक्षक) 

-(मरुताम्‌) प्राणादि पवनों के (उपस्थे) सुसमोप बैठे हुए (हम 

सवदा) (शमन) gagra (स्याम) रहें। (यूयम्‌) आप “नः) 
हमारी (स्वस्तिभिः) सब प्रकार के रक्षणो से (सदा) सर्वेथा 
(पात) रक्षा करे ॥ ` | ककी 
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स्तुति विषय 
ऋषिहि पूर्वजा अस्येक ईशान ओजसा । 

इन्द्र चोष्कूयसे वसु ॥२८॥ 
| ऋण ५। ५।१७।४१॥ 
व्याख्यान--हे ईश्वर ! 'ऋषि: संज्ञ पूवेजा? और सबके 
qisi के एक अद्वितीय “ईशानः” ईशनकर्ता अर्थात ईश्वरता 
करने हारे ईश्‍वर तथा सबसे बड़े घ्रलयोत्तरकाल में आप ही 
रहने बाले “ओजसा” अनन्तपराक्रम से युक्‍त हो । हे इन्द्र महाः 
राजाधिराज ! 'चोष्कूयसे वसु' सब धन के दाता शीघ्र कृपा का 
प्रवाह अपने सेवकों पर कर रहे हो। आप अत्यन्त आद्रेस्वभाव 


हो ॥२५॥ 
प्रार्थना विषय 
नेह Wa रक्षस्विने नावये नोपया उत। 
गवे च भद्र धेनवे वीराय च अवस्यतेऽ- 
नेहसो च ऊतयः सु ऊतयो व ऊतयः।। २९ 
ऋ० ६।४।९। १२॥ 
व्याख्यान--हे भगवन्‌ “रक्षस्विने भद्रं, नेह” पापी हिंसक 


२८. शब्दार्थे-हे ईश्वर! आप (हि) ही निश्चय से 
(ऋषिः) सर्वज्ञ, (पूर्वजाः) सब पूर्वजों के पुवंज (एकः) अद्वितीय 
(ईशानः) ईशानकर्ता अर्थात्‌ सव चराचर जगत्‌ के रचने वाले 
(अथवा इस पर ईश्वरता करने वाले (ओजसा) अनन्त पराक्रम 
युक्त (असि) हो। (इन्द्र) हे महाराजाधिराज ! (वसु) हे सब 
. धन के दाता ! (चोष्कूयसे) (आप) अपने अत्यन्त आद्र स्वभाव 
“से (सब धन देकर) अपनी SI का प्रवाह (अपने सेवकों पर 
सदा) कर रहे हो॥ ' मर क AGEL 
ह pe शब्दार्य-हे भगवन्‌ ! (इह) इस संसार में (कभी) 

(व) न (रक्षस्विचे) राक्षस. अर्थाव्‌ पापी हिंसक दुष्टात्मा को 
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दुष्टात्मा को इस संसार में सुख मत देना । “नावये:” धर्म से 
विपरीत चलने वाले को सुख कभी मत हो । तथा “नोपया 
उत” अधर्मी के समीप रहने वाले उसके सहायक को भी सुख 
नहीं हो । ऐसी प्रार्थना आपसे हमारी है कि दुष्ट को सुख कभा 
न होना चाहिए नहीं तो कोई जन धर्मे में रुचि नहीं करेगा 
किन्तु इप संसार में धर्मात्माओ को ही सुख सदा दीजिए । तथा 
हमारो शमदमादियुकत इन्द्रियां, दुग्ध देने वाली गो आदि, 
वीरपुत्र और शूरवोर भृत्य “श्रवस्यते” विद्या, विज्ञान और 
अन्ताद्येइवर्ययुक्त हमारे देश के राजा और धनाड्यजन तथा 
इनके लिए “अनेहसः” निष्पाप निरुपद्रव स्थिर दृढ़ सुख हो । 
“ऊतयः सु ऊतयो व ऊतयः” (व: युष्माक, बहुवघनमादाः 
राथंम्‌) हे सर्वेरक्षकेशवर ! आप सब रक्षण अर्थात्‌ पूर्वोक्त सब 
धर्मात्माओं की रक्षा करने हारे हैं। जिन पर आप रक्षक हो 
उनको सदेव भद्र कल्याण (परमसुख) प्राप्त होता है अन्य को 
नहीं ॥२६॥ 


और (न) नही (आवये) धर्म से विपरीत चलने वाले को 


(सुख हो) (उत) तथा (न) नही (उपाय) अधर्मी के समीपं 
रहने वाले वा उसके सहायक को (सुख हो) किन्तु हमारी 
(गवे) शमदमादि युक्त इन्द्रियां (च) और (धेनवे) दुग्ध देने - 
वाली गो आदि (च) और (वीराय) वीर पुत्र वा सैनिकों को 
(भद्रम्‌) (सदा) सुख हो (च) ओर (श्रवस्यते) (हमारे) 
विद्या विज्ञान ओर अन्नाद्यैइवर्यंयुक्त जनों के लिए (अनेहसः) 
निष्पाप निरुपद्रव दृढ़ सुख (सदा हो) । हें सर्वरक्षकेश्वर ! 


` (बः) आपके (ऊतयः) रक्षण (सुऊंतयः) अच्छे रक्षण हैं अर्थात्‌ 


(जिन, (धुर्मात्मा, श्रवीरों) के आप, रक्षक हो.:उनको भद्र 


(अर्थात परु प्राप्त होता, है, (अन्य को वही):॥!::, „ (5) 
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स्तुति विषय 

बसुरवसुपतिहि कमस्यग्ने विभावसु:। 

स्याम ते सुमतावपि ॥३०॥ 
ऋह०६।३।४०।२४॥ 
ढु व्याख्यान -हे परमात्मन्‌ ! आप वसु अर्थात्‌ सबको अपने 
में बसाने वाले ओर सब में आप बसने वाले हो । तथा “ag 
पतिः” पृथिव्यादि वास हेतुभूतों के पति हो, rafa” हे अग्ने 
विज्ञानानन्द स्वश्र॒काशरूफ ! आप ही सबके सुखकारक और 
सुखस्वरूप हो । तथा “विभावसुः” सत्यस्वप्रकाशेकधनमयःह्ो । 
ह भगवन्‌ ! ऐसे जो आप, उन “ते” आपको “सुमतौ” अत्य- 
न्तोकृष्ट ज्ञात और परस्पर प्रीति में हम लोग स्थिर हों ॥३०॥ 


३०. शब्दार्थ -(अग्ने) हे विज्ञानानन्द स्वप्रकाश्चस्वरूप ! 
आप (fg) हो निश्चय से (वसुः) सबको अपने में बसाने वाले 


- और सब में: आप बसने वाले हो तथा (वसूरतिः) पृथिव्यादि 


चास स्थानों के पति तथा (कम्‌) सुखस्वरूप बा. सब के सुख- 


' कारक तथा (विभावसुः) स्वप्रकाशंक धनमय (अंस्‌) हो। 
(हे अभो! आपकी कपा से) (ते) आप. को (सुमती) अत्यन्त 


हात नोपल) (जणू) 
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प्राथंना विषय 
बेश्वानरस्थ सुमतो स्याम 
राजा हि कं भुवनानासभिश्रीः । 
इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे 


बेशवानरो यतते FAT UU 
ऋ० १।७।६।१॥। 


व्याख्यात--हे मनुष्यो ! जो हमारा तथा सब जगत्‌ का 
राजा सब भवनों का स्वामी “कम्‌” सब का सुखदाता ओर 
“अभिश्री?” सबका निधि (शोभाकारक) है। “वेशवावरो, 
यतते, सूर्येण, संसारस्थ सब नरों का चेता (नायक) और सूर्य 
के दाथ वही प्रकाशक है अर्थात्‌ सब प्रकाशक पदार्थे उसके 
waz) “इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे” इसी ईश्वर के 
सामथ्यं से ही यह संसार उत्पन्न हुआ है अर्थात्‌ उसने रुचा है 
“बैदवानरस्य, समतौ, स्याम” उस वैशवावर परमेश्‍वर की 
“सुमतौ” अर्थात्‌ सुशोभन (उत्कृष्ट) ज्ञान भें हम निश्चित 
_सूखस्वरूप और विज्ञान वाले हों। हैं महाराधिराजिश्‍वर | और विज्ञान वाले हों। हे महाराधिराजेइवर ! 

३१. शब्दार्थ-हे मनुष्यो ! जो (वेशवानरः) संसारस्थ 
सव नरों का वायक (नेता) (भुवनानाम्‌) सब लोकों का 
अर्थात्‌ सब जगत्‌ का (तथा हम सव का) (राजा) स्वामी वा 
(कम) सबका सखदाता है, (अभिश्रीः) सबका विधि (अथवा 
सव प्रकार से वा सव ओर से) शोभाकारक हैंवा. (हि) 
निश्चय ही (सूयेण) सूर्ये के साथ (यतते) यत्न करता अर्थात्‌ 
प्रकाशकों का प्रकाशक वा उनका रचने वा चलाते वाला 
(हि) वही (है) (इतः) उस्री (ईश्वर) के सामथ्यं से (इदम्‌) 
यह (बिश्वम्‌) संसार (जातः) उत्पन्न हुआ द्वै। (और वह इस 
को हमें) (विचष्टे) विविध प्रकार सरे दिखलाता है। (उस) 
दैषवानरस्य) वेदवानर परमात्मा के (समतौ) उत्कृष्ट सान 


में (era) हम (निश्चित सुखस्वड्प व विज्ञान वाले) हों ॥ 
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आप इस हमारी आशा को कृपा से पूरी करो । ३१॥ 
स्तुति विषय 
न यस्य देवा देवता न सर्ता 
आपश्चन शवसो अन्तसापु:। 
स प्ररिववा त्वक्षसा कसो दिवश्च 
सरुत्वात्यो सबत्विन्त्र ऊती ॥३२॥ 
ऋः १।७।१०। १५ 
व्याख्यान-हे अनन्तबल ! “न यस्य” जिस परमात्मा का 
और उसके बलादि सामथ्यं का “देवाः” इन्द्रिय देवता? 
विद्वान्‌ सूर्यादि बुद्धथादि “न, मर्ता’ साधारण मनुष्य “आपः 
इचन” आप, प्राण, वायु, समुद्र इत्यादि सब अन्त (पार) कभी 
नहीं पा सकते किन्तु “प्ररिक्वा” प्रकृष्टता से इनमें व्यापक 
होके अतिरिक्त (इनसे विलक्षण) भिन्न ही परिपूर्ण हो रहा 
है । सो “मरुत्वान्‌” अत्यन्त बलवान इन्द्र परमात्मा “त्वक्षता' 
शत्रओं के बल का छेदक बल से “क्ष्म” पृथिवी को 
३२. शब्दार्थ--(यस्य) जिस परमात्मा के (शवसः) बल 
का (अन्तम्‌) पार (न) (देवताः) सूर्यादि (३३ देवता) वा 


(देवाः) इन्द्रिये अथवा विद्वान्‌ वा (न) न ही (मत्ती) साधारण ` 


मनुष्य और (न) न (हो) (आपः) प्राणवायु, अन्तरिक्ष अथवा 
समुद्र (आपुः) पाते हैं (सः) वह (मस्त्वान्‌) अत्यन्त बलवात्‌ 
(इन्द्रः) परमैस्वर्थवान्‌ परमात्मा (प्ररिक्वा) प्रकृष्टता से (इसमें 


व्यापक होकर भी) इनसे विलक्षण अर्थात्‌ भिन्न परिपुर्ण होता . 
हुआ) (त्यक्षसा) अपने बल सामर्थ्यं से (मः) पृथिवी को तथा . 
(दिवः) स्वर्ग अथवा सूर्यादि प्रकाशक लोकों को (धारण कर ` 
रहा है)। (वह परमात्मा) (नः) हमारी (ऊती) रक्षा के लिए. _ 


(भवतु) तत्पर हो ॥ 
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“दिवदच” स्वर्गं को धारण करता है, सो “इन्द्रः” परमात्मा 
“ऊती?” हमारी रक्षा के लिए “भवतु” तत्पर हो ॥३२॥ 
प्रार्थना विषय 
जातवेदसे सुनवाम सोम- 
मरातीयतो नि दहाति वेदः | 
स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा 
नावेव fared दृरितात्यग्निः॥ ३३॥ 
ऋ० १।७।७।१॥ 
व्याख्यान-- हे “जातवेदः” परब्रह्मन्‌ ! आप जातवेद हो, 
उत्पन्तमात्र सब जगत्‌ को जानने वाले हो, सर्वत्र प्राप्त हो। 
जो:विद्वानों से ज्ञात सबमें विद्यमान (जात अर्थात्‌ प्रादुभू त 
अत्तन्त धनवान्‌ वा अनन्त ज्ञानवान्‌ हो इससे आपका नाम 
जातवेद है), उन आपके लिये “वयं, सोमं, सुनवाम” जितकें 
सोम.प्रिय गुण विशिष्टादि हमारे पदार्थ हैं, वे सब अपित है । 


सो आप हें कृपालो! “अरातीयतः” दुष्ट शत्र जो हम 


. ३३. शब्दार्थ हम (जातवेदसे) उत्पन्नमात्र सब जगत्‌ के _ 
जानने वाले अर्थात्‌ अनन्त ज्ञानवान्‌ (ईश्वर) के लिए (सोमम्‌) 
सकल ऐदवर्थयुक्त प्रिय गुण विशिष्ट सांसारिक पदार्थ (सुनः 
वाम्‌) अपित करते हैं और (जो) (अरातीयतः) धर्मात्माओं 
के दुष्ट शत्रुओं के (वेदः) धनेश्वर्य का (नि) नित्य निश्‍चय से 
(दहाति) दहन अर्थात्‌ नाश कर देता है (सः) ag (अग्निः) 
विज्ञानस्वरूप जगदीश्वर (नावेव) जैसे (तावक मल्लाह) नौका 
से (सिन्धुम्‌) अति कठिन नदी वा समुद्र से (पार पहुंचाता है)' 
ऐसे वह (नः) हमें (हम उपासकों को) (fazat) सम्पूणं (अतिः 
दुर्गाणि) अत्यन्त दुर्गम्‌ स्थान अथवा दुस्सह दुःखों से वा (अति 

दुरिता पापजगित अत्यन्त पीड़ाओं से. (पर्षत्‌) पार अर्थात्‌ 
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धर्मात्माओं का विरोधी उसके “वेदः” घनैदवर्यादि को “ति 
दहाति” नित्य दहन करो; जिससे वह दुष्टता को छोड़ के 
श्रेष्टता को स्वीकार करे तथा “नः” हम को दुर्गाणि, विश्वा” 
सम्पूर्ण geag दुःखों से “पर्षदति” पार करके आप नित्य सुख 
को प्राप्त करो । “नावेव, सिन्धुम्‌” जैसे अति कठिन नदी वा 
समुद्र से पार होने के लिए नोका होती है, “दुरितात्यग्निः” 
वसे ही हमको सब पापजनित अत्यन्त पीड़ाओं से पथक 
(भिन्न) करके संसार में ओर मुवित में भी परमसुख को शीघ्र 
प्राप्त करो ॥३३॥ 
स्तुति विषय 
स वज्ञभ हस्युहा भोस उग्र: 
सहस्नचेता: शतनीथ ऋभ्वा । 
SAAT न शवसा पाञ्चजन्यो 
सरुत्वान्नोभवत्विन्द्र ऊती ।।३४॥ 
प ऋ० १।७। १०।१२॥ 
व्याख्यान-हे दुष्टनाशक परमात्मन्‌ ! आप वज््रभृत” 


अच्छेद्य (दुष्टों के. छेदक) सामथ्यं से. सरबंशिष्टहितकारक द्ष्ट- 

३४. शब्दार्थ- (सः), वह (परमात्मा) (aana) वच्च 
को धारण करने वाला अर्थात्‌ अच्छेद्य, (दस्युहा] दुष्ट विनाशक 
वा न्याय को धारण करने (भोमः) अन्याय कारियों को भयं- 
कर भय देने वाला, (उग्रः) पापियों को अति कठिन दण्ड देने - 
वाला, (सहस्रचतः) agat (असंख्य) विज्ञानादि गुण वाला, 
(शतनीथः) सैकड़ों (असंख्य) प्रशस्य पदार्थों की प्राप्ति कराने 
चाला (ऋभ्वा) महान्‌ विज्ञानादि प्रकाश वाला वा सब प्रका: 
शकों का प्रकाशक (चम्रीषः) किसी भी सेना के वश में (न) न 
होने वाला अर्थात्‌ अजेय; (शवसा) स्व बल से (पाञ्चजन्यः) 
पांच प्राणों का जनक, (मर्वान्‌) सब प्रकार के वायुओं का 
AA वा चालक वा अत्यन्त बलवान्‌ वा (इन्द्र) परसेदवर्य- 
चान्‌ (ऊती) (हमारी) रक्षा के लिए (भवतु) प्रवत हो ॥ 
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विनाशक जो न्याय उसको धारण कर रहे हो “प्राणो वे वजः” 
इत्यादि शतपथादि का प्रमाण है। अतएब “दस्युहा” दुष्ट पापी 
लोगों का हनन करनें वाले हो “भीमः” आपकी न्याय आज्ञा 
को छोड़ने वालों पर भयंकर भय देने वाले हो ! “सहस्रचेताः” 
agal विज्ञानादि गुण वाले आप ही हो । “शतनोथः” सैकड़ों 
असंख्यात पदार्थों को प्राप्ति कराने वाले हो। “ऋभ्वा” अत्यन्त 
विज्ञानादि प्रकाश वाले हो और सवके प्रकाशक हो तथा 
महान्‌ वः महाबल वाले हो। “a, चम्रोष:” किसी चम्‌ 
(सेना) में वश को प्राप्त नहीं होते हो ।“शवसा, पाञचजन्य' 
स्वबल से आप पाञ्चजन्य (पांच प्राणों के) जनक हो। 
“मरुत्वान सब प्रका र के वायुओं के आधार तथा चालक हो। 
सो आप “इन्द्र: इन्द्र हमारी रक्षा के लिए प्रवृत्त हों जिससे 
हमारा कोई काम न बिगड़े ॥३४॥ 
` प्रार्थना विषय 
सेमं न: काममापृण गोभिरश्वैः श तक्तो 
स्तवाम त्वा स्वाध्यः ॥३५॥ 
HO VU १।३१।९॥ 


व्याख्यान -हे “शतक्रतो” अनन्तक्रिप्रेवर ! आप असंख्यात 


३५. शब्दार्थ --(शतक्रतो) हे सेकडों अर्थात्‌ असंख्य कार्यों 
को सिद्ध करने वाले अनन्त क्रिया वा प्रज्ञायुक्त (त्वा) आपका 
(स्वाध्यः) अच्छे प्रकार ध्यान करने वाले (अर्थात्‌ सुबद्धियुक्त 
होके) (हम लोग) (स्तवाम्‌) नित्य स्तुति, करें, (सः) सो आप 
जगदीरवर (गोभिः) उत्तम गौओं तथा (å) श्रेष्ठ घोड़ादि 
पशुओं वा चक्रवर्ती राज्येदवये से (नः) हमारी (इमम्‌) इस 
Sy भाव से प्रेरित) (कामम्‌) कामना को (आपूण) परिपूर्ण 
- करो ॥ PD हीय बीर 
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विज्ञानादि यज्ञो से प्राप्य हो, तथा अनन्तक्तियायुक्त हो । सो 
आप “गोभिरश्वैः” गाय, उत्तम इन्द्रिय, श्रेष्ठ पशु, सर्वोत्तम 
अश्वविद्या (विज्ञानादियुक्त) तथा अर्व अर्थात्‌ श्रेष्ठ घोड़ादि 
पशुओं और चक्रवर्ती राज्येश्‍वय्ये से “सेमं, नः, काममापृण 
हमारे काम को परिपूर्णे करो। फिर हम भी स्दवाझ, त्वा, 
स्वाध्यः” सुबुद्धियुकत हो के उत्तम प्रकार से आपका स्तवन 
(स्तुति) करें। हम को दुइ निश्‍चय है कि आपके बिना दूसरा 
कोई किसी का काम पूण नहीं कर सकता। आपको छोड़के 
दुसरे का ध्यान वा याचना जो करते हैं, उनके सब काम नष्ट : 
हो जाते हैं MRA i 
स्तुति विषय 
सोम गीभिष्ट्वा वयं व्यामो वचोविदः 
सुमूडीको न आ विश ॥३६॥ 
pi ऋ० १। ६।२१। ११ 
व्याख्यान--हे “सोम” ! सर्वजगदुत्पादकेदवर ! आपको 
“वचोविद:” शास्त्रवित्‌ हम लोग स्तुतिसमूह्‌ से 'वद्ध॑यामः' 
सर्वोपरि विराजमान मानते है । “सुमुडीकः, नः, आविश र 
क्योंकि हम को सुन्दर सुख देने वाले आप ही हो, सो कृपा करके 
हमको आप आवेश करो, जिससे हम लोग अविद्यान्धकार से 
_छूट बोर विद्यासूय को प्राप्त हो के आन "०९. ------- विद्यासूय को प्राप्त हो के आनन्दित हों।॥३६॥ _ 
३६. शब्दार्थ-- (सोम) हे सर्वजगदुत्मादकेश्वर ! (वचो-' 
विदः) शास्त्रवित्‌ (वेदादि शास्त्रों को जानने वाले) (वयम्‌) 
हम लोग (गीभिः) विद्या सुसंस्कृत वाणियों अर्थात्‌ सामूहिक ` 
स्तुति से (त्वा) आप को (बद्धयामः) सर्वोपरि विराजमान ` 
मानते हैं अर्थात्‌ आपकी बड़ाई यशगाच करते हैं। (सुमुडोकः) 
अच्छा सुन्दर सुख देने वाले (आप). (न:) हम को (आविश) 
(हमारे हृदय में) अच्छी प्रकार प्रविष्ट eo ` 
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प्राथंना विषय र 
सोम रारन्धि नो हृदि गावो न यवसेष्वा | 
मय इव स्व ओक्ये ॥३७ 
o LIRE २१। १३॥ 


व्याख्यान हे “सोम” सोम्य सोख्यप्रदेश्वर ! आप कृपा 
करके "रारन्धि, नः, हृदि” इमारे हृदय में यथावत्‌ रमण करो । 
(दृष्टान्त) जैसे सूर्य की किरण, विद्वानों का मन और गाय, पशु 
अपने-अपने विषय. और घासादि में रमण करते हैं,* वा जेसे 
इव, स्व, ओक्ये” मनुष्य अपने घर में रमण करता है, 
वेसे हो आप सदा स्वश्रकाशयुक्त हमारे हृदय (आत्मा) में रमण 
कीजिए, जिससे हमको यथार्थ सर्वज्ञान और आनन्द हो ॥३६॥ 
स्तुति विषय 
गयस्फानो अमीवहा वसवित्पुष्टिवद्ध न: | 
सुमित्रः सोम नो भव |1३८॥ 
ऋ १।६।२१।१२॥ 


व्याख्यान--हे परमात्मभक्त जीवो ! अपना इष्ट जो परमे- 


३७ शब्दार्थ - (सोम) हे सोम्य Glenna ड ङ इज (सोम) हे सौम्य सौख्यप्रदेदवर (सुख के देने 
वाले Seat !) आप (नः) हमारे (हृदि) हृदय में (आरारन्धि), 
यथावत्‌ (अच्छे प्रकार) रमण करो (न) जसे कि (गावः) गौवें 
eae ) eee भक्षणीय पदार्थों में (रमण करती हैं) 

वा (इव) जैसे (मर्य:) मनुष्य में 
पज ) मनुष्य (स्व) अपने (ओक्ये) घर में 


३५. शब्दार्थं -- (सोम) हे सर्वे जगदुत्पादक ईश्वर ! (आप). 


'दष्टान्त का एक देश रमणमात्र लेना | 
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इवर, सो “गयस्फानः. प्रजा, धनः. जनपद और सुराज्य का... 
बढ़ाने वाला है, तथा “अमीवहा” शरीर, इन्द्रियजन्य ओर्‌ 
मानस रोगों का हनन विनाश करने वाला हैं, “वसुवित्‌ ' सब 
प॒थिव्यादि वसुओं का जानने वाला है अर्थात्‌ सर्वज्ञ और विद्यादि 
घन का दाता है, “पृष्टिवद्धंनः हमारे शरीर, इन्द्रिय, मन और 
आत्मा की पुष्टि का बढ़ाने वाला है। “सुमित्रः, सोम, चः, - 
भव” सुन्दर यथावत्‌ सब का परममित्र वही है। सो हम उससे 
यह मांगें कि हे सोम रवंजगदुत्पादक आप ही कृपा करके 
हमारे सुमित्र हो और हम भी सब जीवों के मित्र हों तथा अत्यन्त 
मित्रता आपसे भी TIS NAM 
प्रार्थना विषय 
त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभरसि 
अप नः शोशुचदघम्‌ NR Go ip 
` - व्याख्यान हे अग्ने परमात्मन्‌ | “तवं, हि” तू ही “विश्वतः 
iE, fies ००४ e a 


(नः) हमारे (गयस्फानः) प्रजा, धन, जनपद और सुराज्य के 
बढ़ाने वाले, (अमीवहा) (शरीर, इन्द्रियजन्य और eee 
रोगों के हनन करने वाले, (वसुवित्‌) सब (पृथिव्यादि) | 
के जानने वाले अर्थात सर्वज्ञ, (पुष्टिवर्धनः) (शरीर, इन्द्रिय, 
मन व आत्मा की) पुष्टि के बढ़ाने वाले वा (सुमित्र:) सुन्दर 
यथावत्‌ (हम सबके) परम मित्र (भव) erat ॥ z 
` ` ३९. शब्दार्थ-(विश्वतोमुख) हे सर्वतोमुख अर्थात्‌ स्व 
व्यापक होने से सबके हृदय में अन्तर्यामी रूप से नित्य ही, 
सत्योपदेश करने वाले जगदीश्वर ! (त्वम्‌) आप (हि) हीं 
(विश्वतः) सङ जगत्‌ में अ Sora 

| प्त (a SB SRE 
वासब मोर Sh अप शोशचत्‌) दुर करो अर्थात्‌ नष्ट करो ॥ 
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'परिभूरसि” सव जगत्‌ में सब ठिकानों में व्याप्त हो अतएव 
आप विश्वतोमुख हो । हे aiga aa! आप स्वशक्ति से 
सब जीवों के हृदय में सत्योंपदेश दित्य ही कर रहे हो । वही 
आपका मुख है। हे कृपालो ! “अप, नः शोशुचदघम्‌” आपकी 
इच्छा से हमारा पाप सव नष्ट हो जाय, जिससे हम लोग 
निष्पाप होके आपकीं भक्ति और आज्ञा पालन में नित्य तत्पर 
रहें ॥३६॥ 
स्तुति विषय, 
तमीडत प्रथमं यज्ञसाधं 
विश आरीराहुतमृञ्जसानम्‌। 
ऊर्जे: पुत्रं भरत सुप्रदान्‌ 
देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌ vol 
i ऋ० १।७। ३। ३॥ 
व्याख्यान-हं मनुष्यो | “तमीडत” उस afta की _ “हा हैं मनुष्यो। तमीडत” उस afta की स्तुति 


४० शब्दार्थ -हे (आरो:) उस परमात्मा को प्राप्त होने 
योग्य (विशः) मनुष्यो ! (प्रथमम्‌) सब जगत्‌ से पहले वर्तमान 
ओर उसके स्रष्टा बा मुख्यक्रारण, (यज्ञसाधम्‌) सब संसार और 
विज्ञानादि यज्ञ के साधक (सिद्ध करने वाले सर्वजनक), 


(आहुतम्‌) विद्वानों द्वारा सत्कृत, जिसका 
हुतम्‌ हम आह्वान करते 
[ऋञ्जसोनम्‌] विज्ञानादि द्वारा विद्वान लोग जिनको aS 


करते हैं उस(ऊर्ज:) पृथिव्यादि जगत्‌ रूप अन्न के (पुत्रम्‌) पुत्र 
अर्थात्‌ पालन करने वाले, ( भरतम्‌) (उसी अन्न का) पोषण वा 
धारण करने वाले, (qarga) सव जगत्‌ को चलने की. शक्ति 
अथवा ज्ञान के दाता (अग्तिम्‌) ज्ञानस्वरूप वा प्रकाशस्व रूप, 
(द्रविणोदाम) (सब. जगत्‌ को) निर्वाह के लिए अन्त जल 
आदि वा, विद्यादि पदार्थों के देने वाले वा (देवाः) विद्वान लोग . 
(amaa) जिसका (अपने मन में] धारण करते हैं (तम्‌) :उस 
अग्नि' ताम परमात्मा की (ईडत) स्तुति करो ॥ | 
y 
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करो, कि जो “प्रथमम” सब कार्यों से पहिले वत्त मान और 
सब का मुख्य कारण हैँ, तथा “यज्ञसाधम्‌ सब संसार और 
विज्ञानादि यज्ञ का साधक (सिद्ध करने वाला) सब का जनक 
है। हे “विशः” मनुष्यो | उसी को स्वामी मानकर “आरी: 
प्राप्त होओ, जिसको हम दीनता से कहते हैं, विज्ञानादि से 
विद्वान्‌ लोग सिद्ध करते हैं और जानते हैं । “ऊजेः, पुत्र भरतम्‌” 
पृथिव्यादि जगत्‌ रूप अन्त का पुत्र अर्थात्‌ पालन करने वाला 
तथा भरत अर्थात्‌ उसी अन्न का पोषण और धारण करने वाला 
है। 'सुप्रदानुम्‌” सब जगत्‌ को चलने की शक्ति देने वाला और 
ज्ञान का दाता है । उसी को “देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌' 
देव (विद्वान लोग) अग्नि कहते और धारण करते हैं ' वही 
सब जगत्‌ को द्रविण अर्थात्‌ निर्वाह के सब अन्न जलादि पदार्थ 
और विद्यादि पदार्थों का देने वाला Al उस अग्नि परमात्मा 
को छोड़े के अन्य किसी की भक्ति याचना कभी किसी को न 
करनी चाहिये ॥४०॥ 
a प्राथना विषय 
तमूतयो रणयञ्छूरसात 
तं क्षमस्य क्षितयः कण्वत त्राम्‌ । 
स विश्वस्य करुणस्येश एको 
मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती USI 
raat ar ene 
व्याख्यान - हे मनुष्यो ! “तमतय० उसी इन्द्र परमात्मा 
की प्रार्थना तथा शरणागति से अपने को “ऊतयः अनन्त रक्षण 
las में 
तथा बलादि गुण प्राप्त होंगे। शूरसात “युद्ध ASAT होंगे। “शूरसातौ'.युद्ध में अपने को 
l es 
४१. शब्दार्थ-(क्षितयः) हे isi i el = 
| परमात्मा (की प्रार्थना तथा शरण अपने को SEN) 
अनन्त रक्षण (तथा बलादि) गुण GTS ER T [सूरसातं 
में (वह) Rol - रमण वा शू एव गुण; प्राप्त 
: gnh । [तम्‌]. उसी (परमात्मा को) [क्षेमस्य] कुशलता, का 
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यथावत्‌ “wad” रमण और रणभूमि में शूरवीरों के गुण 
परस्पर प्रोत्यादि प्राप्त करावेगा “तं क्षेमस्य, क्षितयः” हे शूर- 
“बोर मनुष्यो ! उसी को क्षेम कुशलता का, “त्राम्‌” रक्षक 
“gaa करो, जिससे अपना पराजय कभी न हो। क्योंकि 
“सः, किश्वस्य” सो करुणामय, सव जगत्‌ पर करुणा करने 
“वाला “एकः' एक ही है अन्य कोई नहीं, सो परमात्मा 
“मरुत्वान्‌” प्राण, वायु, दल, सेनायुक्त “ऊती” (ऊतये) सम्यक 
हम लोगों पर कृपा से रक्षक हो, जिसकी रक्षा से हम लोग 
कभो पराजय को न प्राप्त हों ॥४१॥ | 
स्तुति विषय 
स पुर्वया निविदा कऱ्यतायो- 
रिमा: प्रजाः अजनयन्मननाम्‌। 
विवस्वता चक्षसा द्यामपश्‍व देवा 
अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ ४२।। 
ऋण १।७।३।२॥ 
व्याख्य!न-हे मनुष्यो ! सो ही “gaat, निविदा” आदि 
सनातच सत्वताथादि गुणयुवह परमात्म! था, अन्य कोई कार्ये 
नहीं था । तव सृष्टि के आदि में स्वप्रकाशस्वलूप एक ईश्वर 
[त्राम्‌] रक्षक [कृण्वत] करो (जानो) । क्योंकि [सः] ag 
[विश्वस्य] सव जगत्‌ के [करुणस्य] कृपामय कर्मों के 
करने में [एकः] एक मात्र [ईशे] समर्थ है। [मरुत्वान] 
'समस्त मरुतों (वायुओं) से युक्त (अत्यन्त बलवान) ka] 
' पस्मरवयवान्‌ परमात्मा [नः] हम लोगों का [ऊतीः] सम्यक 
“रक्षक [भवतु 35348 गाद 3 ab) PRS EE 
ALANS Us sae ee वह (परमात्मा) (पूवेया) आदि 
**सनातत (निविदा) ¦ वेदवाणोरूपी ` (कव्यता) ` कविता द्वारा 
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gar की उत्पत्ति को ईक्षक्षता (विचार) "करता भया । 
“कव्यतायोरिमा' सर्वज्ञता AAA से ही सत्य विद्यायुक्‍त वेदों 
को तथा “मनून।म्‌ मननशील वाले मनुष्यों को तथा अन्य 
पशवक्षादि को “प्रजाः” प्रजा को “अजनयत” उत्पन्न किया, 
परस्पर मनुष्य और पशुआदि के व्यवहार चलने के लिए। 
परन्तु मननशील वाले मनुष्यों को अवश्य स्तुति करने योग्य 
वही है । “विइस्वता चक्षसा” सूर्यादि सब तेजस्वी पदार्थो का 
प्रकाशने वाला बल से स्वगं (सुखविशष) सब लोक 
अन्तरिक्ष में पृथिव्यादि (मध्यम लोक) ओर निकृष्ट दुःखविश्चेष 
नरक और सब दृश्यमान तारे आदि लोक सोकान्तर रचे हैं 
जो ऐसा सच्चिदागन्द स्वरूप परमेश्‍वर है उसी 'द्रविणोदाम्‌'' 
` विज्ञानादि धन देने वाले को “देवः” विद्वान्‌ लोग अग्नि जानते 
हैं। हम लोग उसी को भजे ॥४२॥ 


mgar विषय 
वयं.जपेम स्वया यजा वृत- 
सस्माकमंशमदवा भरेभरे ! 
अस्मभ्यमिन्द्र वरिव: सुगं कृधि 
प्र शदूणां मघवन्वृष्ण्या रुज SA 
ऋ० १।७१४।४॥ 


व्याख्यान -हे इन्द्र परमात्मन्‌ ! “त्वया युज।, वयं, जयेम 


(आयोः) सनातन अनादि कारण से (अर्थात्‌ अनादि सर्वज्ञतादि 
सामर्थ्ये से अनादि प्रकृति द्वारा)[मनूनाम्‌](मतनशील मनुष्यों को 
(इमाः)इन अन्य (प्रजाः) प्रजाओं को(चक्षसा)सब पदार्थों के दर्शक 
(दिखाने वाले) (विवस्वता) सूर्य से '(द्याम) प्रकाश eine 
आलोक qå, चन्द्रमा, ता रागण! इत्यादि लोको को? (अप) छे 
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आपके साथ वत्तमान आपक्रो सहायता से हम लोग दुष्ट शत्र- 
जन को जीतें : कैसा शत्रु ? कि आवृतम्‌” हमारे वल से घरा 
हुआ । हे महाराजाधिराजेश्वर ! “भरे-भरे अस्माकमंशमुदवा” 
युद्ध-युद्ध में हमारे अंश (बल) सेना का 'उदव उत्तम रीति से कृपा 
करके रक्षण करो, जिससे किसी युद्ध में क्षीण होके हम पराजय 
कोन प्राप्त हों। जिनको आपकी सहायता है SADT सर्वत्र 
विजय होता ही है हे “इन्द्र मघवन्‌” महाघनेश्वर ! “शत्रुणां, 
वृष्ण्या” हमारे शत्रू ओं के वीय्यं पराक्रमादि को “प्ररुज” प्रभग्न 
रुग्ण करके नष्ट कर दे । “अस्मभ्यं, वरिवः सुगं, कृधि” हमारे 
लिए चक्रवर्ती राज्य और साम्राज्य धन को “सुगम्‌” सुख से 
प्राप्त कर अर्थात्‌ आपकी करुणा से हमारा राज्य और धन सदा 
बृद्धि को हो प्राप्त हो ॥४३॥ | 

अथवा अन्तरिक्ष को (च) ओर पृथ्वो वा औषधि आदि पदार्थों 
को (अजनयत्‌) उत्पन्न किणा। (देवाः) _ विद्वान्‌ लोग (उसी) 
(द्रविणोदाम्‌) विज्ञान आदि घन के देने वाले (अग्निम्‌) 
स्वप्रकाशस्वरूप “अग्ति” नाम परमात्मा को (धारयन्‌) धारण 
करते हैं ॥ 

“यह कोष्ठ में पाठ पिछले अजमेरीय संस्करणों में अकस्मात्‌ 

छट गया था । अब यहाँ दे दिया गया हैं (सम्पादक) 

४३. शब्दार्थे (इन्द्र) हे परमेइवर्यवान्‌ परमात्मन्‌! मधवत्‌) 
हे. महाघनेश्‍वर ! (त्वया) आपके साथ (युजा) युक्त होते हुए 
(आपको सहायता से) (वयम्‌) हम लोग (आवृतम) (हमारे 
बल से) घिरे हुए (दृष्ट शत्रुओं को) (जथेम्‌) NA है महाराजा- 
धिराजेद्वर ! (अस्माकम्‌) हमारे (अंशम्‌) सेना बल की (भरे- 
भरे) ga-ga में (उदय) उत्तम रोति से रक्षा करो और (शत्र- 
णाम्‌) (हमारे) शत्रुओं के (वृष्ण्या) वीयं पराक्रम आदि को 


'प्ररूज) प्रकृष्टता से नष्ट कर दो तथा (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिए 


(वरिव:) चकवर्ती राज्य, डाजाउय बन (की प्राप्ति को) (सुगम्‌) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya उबर; chennai and eGangotri 49 


स्तुति विषय 
यो विश्वस्य जगत: प्राणतस्पतिर्यो 
ब्रह्मणे प्रथमो गा अविन्दत्‌ | 
TA यो दस्यू Lact अवातिरन्‌ 
मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥४४॥ 
mo १।७। १२1 ५॥ 
व्याख्यान-हे मनुष्यो ! जो सब जगत्‌ (स्थावर) जड़ 
अप्राणी का और “प्राणतः” चेतना वाले जगत्‌ का “पतिः” 
अधिष्ठाता और पालक है, तथा जो सब जगत्‌. में प्रथम सदा से 


४४. शब्दार्थ - हे मनुष्यो (यः) जो (विश्वस्य) सारे 
(जगतः) स्थावर जड़ जगत्‌ का और (प्राणतः) प्राण वाले 
अर्थात्‌ चेतन जगत्‌ का (पतिः) स्वामी व पालक (है) और (यः) 
जो (प्रथमः) सब जगत. के आदि में विद्यमान्‌ ओर जो (ब्रह्मणे) 
विद्वान्‌ के लिए (ही) (गा) पृथिवी का लाभ और उसका राज्य 
अर्थात सारा सुख (अविन्दत्‌) प्राप्त करता है वा (यः) जो (इष्द्रः) 
प्रमैश्वर्यवान्‌ परमात्मा (em डाकुओं ie Cn 

अवातिरत) गिराता है-उस (ARE न्त बल 
लि को (सख्याय) अपना मित्र होने के लिए (हवामहे) 
आह्वान करे॥ age 
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होके बुलावें। वह शीघ्र ही कृपा करके अपने से सखित्व (परम 
मित्रता) करेगा | इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥४४॥ 


प्राथंना विषय 
मुडा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि 
क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते 
यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता 
तदश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु ॥४५॥ 
ऋ० १।८।५।२॥ 
च्याइ्यान- हे दुष्टो को रुलानेहा रे रुद्रेशवर | हमको “मृड” 
सुखी कर, तथा “मदस्कृधि” हमको मय अर्थात्‌ अत्यन्त सुख का 
सम्पादन कर । “क्षयद्वीराय, वमसा, विधेम ते” शत्रुओं के 
वीरों का क्षय करने वाले अत्यन्त नमस्कारादि से आपको परि+ 


४५. शब्दार्थं - (रद्र) वे दुष्टों को रुलाने वाले परमेइवर ! 
'(नः) हमको (मृडा) सदा सुखीकर (उत) और (नः) 
gal (मयस्कृधि) मय अर्थात्‌ अनन्त सुखी करो! 
(क्षयद्दीराय) (दुष्ट शत्र, कीं सेना के) वीरों का विनाश करने 
“वाले (ति) आप को (नमसा) हम नमस्कार आदि से अत्यन्त 
सत्कारपूर्वक (विधेम्‌) सेवा अर्थात्‌ परिचर्या करते है । आप 
(मनुः) मननशोल अथवा माभ्यकारक (पिता) पिता पालक के 
समान (भायेजे) हमारा अनेकविध सम्यक्‌ लालन करें । तथा 
है पिता ! (यत्‌) जो (शम्‌) सवं सुख व शान्ति वा गुण प्राप्ति 
(च) और ज्ञान प्राप्ति (तथा) (योः) दुःखवियोजन (रोगों का 
चाश) (तत) वह (अपनी प्रजा के लिए प्रदान करो) । (रद्र) हे 
रुद्र भगवान्‌ ! (तव) तेरीं (प्रणीतिषु) उत्तम न्याययुक्त नीतियों 
में Gy होकर) (अझ्याम्‌) (बीरी के चक्रवर्ती राज्य को) हम 
ma हों॥ Be a) 
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चर्या करने वाले हम लोगों का रक्षण तथावत्‌ कर । “यच्छम्‌” 
हे र्र ! आप हमारे पितां (पालक) हो, हमारी सब प्रजा को 
सुखी कर । “योरच” प्रजा के रोगों का भी नाश कर। जैसे 


“मनु मान्यकारक पिता “आयेजे” स्वप्रजा को संगत और 
अनेकविध लाडन करता है वैसे आप हमारा पालन करो । हे 


रुद्र भगवान्‌ ! “तब, प्रणोतिषु” आपकी आज्ञा का प्रणय 
अर्थात्‌ उत्तम न्याययुक्त वीतियों में प्रवृत्त होके “तदश्याम” 
वोरों के चक्रबर्ती राज्य को आपके अनुग्रह से प्राप्त हो ॥ 
: स्तुत विषय 
देवोन यः पृथिवी विश्वधाया 
उपक्षेति हितमित्रो न राजा | 
पुरःसदः शर्मसदो न वीरा 
अनवद्या पतिजुष्टेव नारी ॥४६) 
RO १। ५। १९। ३॥ 
व्याख्यान-हे प्रियबन्धु विद्वानों ! “देवः न” ईश्वर सब 
जगत्‌ के बाहर. और भोतर सूर्य के समान प्रकाश कर रहा। 


४६. शब्दार्थ- हे विद्वानो (यः) जो (देवः) स्वप्रकाशस्वरूप 

तथा सवंप्रकाशक दिव्य सुखदाता ईश्वर (पृथिवीम्‌) भूमि (न) 
के समान (qarar) विश्व को धारण करतें वाला है तथा 
(दितमित्रः) प्रिय (मित्रवान्‌ (राजा) राजा, (सभाध्यक्ष) (न) के 
समान (उपक्षति) सबको जानत वनिवास देता हैं (वही हम सब 
का पालन करता है) | (वीराः) वीर पुत्र (न) जेसे (पिता के घर 
में आनन्दपूर्वक) निवास करते हैं (पुरःसदः) वैसे ईदवराभिमुख- 
जन (शर्मसदः) सूख में सदा स्थिर रहते हैं। (अनवद्या) विद्या 
-सौन्दर्यादि अत्यन्त उत्तम गुणयुक्त (पतिजुष्डा) पति की सेवा में- 
सदा तत्पर अर्थात्‌ पतिब्रता (नारी) स्त्री (इव) के समाच (हम 


at भाइयो) प्रेम प्रीति युक्त होकर ईदवर की सदा भक्ति 
F 
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'है । “यः; पृथिवीम्‌” जो पृथिव्यादि जगत्‌ को रचके धारण कर 
रहा है और “बिश्‍वधायाः, उपक्षेति” विश्वधा रकश क्ति का भी 
निवास देने और धारण करने वाला है, तथा जो सब जगत्‌ 
का परम मित्र अर्थात्‌ जेसे “हित मित्रो, न, राजा प्रियमित्र- 
वान राजा अपनी प्रजा का यथावत्‌ पालन करता है, वेसे ही 
हम लोगों का पालनकर्त्ता वही एक है, और कोई भी नहीं 
“पुरःसदः, THIET, AC: A जन ईश्वर के पुरःसद हैं 
ईदवराभिसुख ही हैं] वे हो शर्मंसदः अर्थात्‌ सुख में सदा स्थिर 
रहते हैं। वा जैसे “न वीराः” पुत्रलोग अपने-अपने पिता के 
घर में आनन्दपूवेक निवास करते हूं वेसे ही जो "रमात्मा के 
भक्त हैं वे सदा सुखो रहते हैं, परन्तु जो अवन्यचित होके निरा- 
कार सर्वत्र ब्याप्त ईश्वर की सत्य श्रद्धा से भवित करते हैं। 
जैसे कि “अनवद्या, पतिजुष्टेव, are” अत्यन्तोत्तमगुणयुक्त 
पति की संदा में तत्पर पतिव्रता नारी((स्त्री) रात दिन तन, मन, 
धन ओर अतिप्रेम से अनुकूल ही रहती है, वैसे प्रेम-प्रोति युक्त 


~ होके आओ भाई लोगो | ईइवर की भक्ति करे और अपने सब 


मिल के परमात्मा से परम सुख लाभ उठावें॥ 
प्राथना विषय _.. 
सा मा सत्योक्तिः परि पातु विश्वतो 
द्यावा च यत्र ततनन्नहानि च। 
विश्वमन्यन्नि विशते यदेजति 
विश्वाहापो विश्वाहोदेति सूर्यः livo 
ऋ०७। ८। १२। २॥ 
व्याख्यान- हे सर्दाभिरक्षकेशवर ! “सा मा. सत्योकितः' 


. ४७. शब्दार्थं - हे सर्वाभिरक्षकेरवर ! (सा) वह | आप की) 
(सत्योक्तिः) सत्याज्ञा (जिसका हमने अनुष्ठान किया है) वा 
आपको (सत्य वेद वाणी (मा) हमको (विश्वतः) सब संधार से 
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सत्य आज्ञा जिसका हमने अनुष्ठान किया वह “विश्वतः, 

परि पातु, नः” हमको सब संसार से सवंया पालन ओर 
सब दुष्ट कामों से सदा पृथक्‌ रकबे कि कभो हमका अधमे 
करने को इच्छा भी न हो। “द्यावा, च' ओर दिव्प्र सुख 
से सदा qaa करके यथावत्‌ हमारी रक्षा करे । “यत्र” जिक्ष 
दिव्य सृष्टि में “अहानि” सूर्यादिकों को दिवस आदि के होने 
के निमित्त “ततनन्‌” आप ने ही बिस्तारे हैं, वहां भी हमारा 
सब उपद्रवों से रक्षण करो। “विश्वमन्यत्‌” आप से अन्य 
(भिन्न) विश्व अर्थात्‌ सब जगत्‌ जिस समय आपके सामथ्यं 
से (प्रलय में) निविशते” प्रवेश करता है (कार्य सब कारणात्मक 
होता है) उस समय में भी आप हमारी रक्ष! करो। “यदेजति” 
जिस समय यह जगत्‌ आपके सामर्थ्यं से चलित हो के उत्पन्न 
होता है, उस समय भो सब पीड़ाओं से आप हमारो रक्षा करें। 


(वरिपातु) सवंथा रक्षित करे वा (दुष्टकर्मो वा दुखों से) पृथक्‌ 
wae (च) और (द्यावा) दिब्य सुख से युक्त करके यथावत्‌ हमारी 
को दिवस रक्षा करे।(च)मर (यत्र)जिस दिव्य सृष्टि में (अहानि) 
सूर्यादि आदि के निमित्त)ततनन्‌) (आपने) विस्तारा है (वहाँ भी 
हमारी सब STAAL से रक्षा करे)। (जिस समय) (अन्यत) आप - 
से अन्य अर्थात्‌ भिन्त (विश्वम्‌) सब जगत्‌ (निविशते) प्रलय में 
प्रवेश करता है वा (यत्‌) जिस समय यह जगत्‌ आपके साम्ये 
से (एजति) चलित होकर उत्पन्न होता है (उस समय भी आप 
हमारी सब पीड़ाओं से रक्षा करो)। (आपः) हे सर्वेव्यापक 
ईश्वर! (विश्वाहा) जो २ विश्‍व का हन्ता (दुःख देने वाला 
है) उसको आप नष्ट कर दें 1 aa हा इ laa 
(सूर्यः) सूयं (उदेति) उदय .होता (वा सबको प्रकाशित करता 
g) EASA भी th हृदय में प्रकाशित होओ)॥ 
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जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है आपके सामने कोई 
राक्षस (दुष्टजच) FAT कर सकता है? क्योंकि आप सब TAT 
में उदित (प्रकाशमान) हो रहे हो। (सूर्यवत्‌) हमारे हृदय में 
कृपा करके प्रकाशित होओ, जिससे हमारी अविद्यान्धकारता 
सब नष्ट हो ॥४७॥ 
स्तुति विषय 
देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो 
वसुवंसूनामसि. चारुरध्वरे | 
NAREN म तब सप्रथस्तमेऽग्ने 
सख्ये मा रिषामा वयं तव UYI 
FEO १।६।३२। १३॥। 
व्याख्यान - हे मनुष्यो ! यह परमात्मा कंसा है? कि हम 
लोग उसको स्तुति करें हे अग्ने परमेश्वर | आप!“देवः देवाना$ 
मसि” देवों (परम विद्वानों) के भो देव (परम विद्वान्‌) हो,. - 
तथा उनको परमानन्द देने वाले हो, तथा “अद्भुतः” 
अस्मन्तःमआइचर्थरूप मित्र सवं सुख कारक सबके सखा हो, “वसु” 
पृथिव्यादि वसुओं के भी वास कराने वाले हो. तथा “अध्वरे” 
ज्ञानादि यज्ञ में “चारु” अत्यन्त शोभायमान और शोभा के देने 


४८. शब्दार्थं - [अरने) हे स्वप्रकाशस्वरू प अनन्त ज्ञानवान 
परमेश्वर ! (आप) (देवान।म्‌) परम विद्वानों के (भी) (देवः) 
परम विद्वान्‌ (असि) हो। (तथा आप) (अद्भुतः) अत्यन्त 
आइवर्यरूप (मित्रः) सब के मित्रः (सुखकारक) (हो) तथा 
आप [वसूनाम्‌) पृथिव्यादि वस्‌ओं के (भी) (वसुः) वसु 
अर्थात्‌ वास कराने वाले (असि) हो (तथा आप) 
(अध्वरे) उपासना वा ज्ञानादि थज्ञ में (चारः) अत्यन्त 
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वाले हो। हे परमात्मन्‌ ! “सप्रथस्तमे सख्ये, शमंणि तव” आपके 
अतिविस्तीणं, आनन्दस्वरूप सखाओं के कमं में हस लोग स्थिर 
हों, जिससे हमको कभी दुःख न प्राप्त हो और आपके अनुग्रह 
से हम लोग परस्पर अप्रीतियुक्त कभी न हों ॥ ४८॥ 
प्रार्थना विषय 

सा नो वधीरिन्द्र मा परा दा 

सा नः प्रिया भोजनानि प्र मोषीः । 

आण्डा AT नो मघवङ्छक्त निभंन्‌ 

सा नः पात्रा भेत्सहजानुषाणि ४६॥ 

ऋ०१।७।१९।५॥ 
व्याख्य़ान-हे इंद्र परमेदवयंयुक्तेश्‍वर-! “मा, नो, वधीः” 

हमारा वध मत कर अर्थात्‌ अपने से मलग हमको मत गिराव ) 
“मा परा दाः” हमसे अलग आप कभी मत. हो. “मा नः प्रिया ०” 
हमारे प्रिय भोगों . को मत चोर ओर मत चोरवावे। “आण्डा 


शोम्रायमान्‌ वा शोभा देने वाले हो। हे परमात्मन्‌ ! (तव) 
आपके (सप्रथस्तमे) अतिविस्तीर्ण (aia) सुख ब आनन्द सें-- 
(स्याम) हम अच्छे प्रकार स्थित हों वा (तव) आप की (सख्ये) 
मित्रता में (aaa) हम (रिषाम) उन्मनस्क (Aaa) (झा) कभी 
न हो (और परस्पर भी अप्रीतियुक्तः कंभी न हो) (ताकि 
हमको कभी दुःख प्राप्त न हो) ॥ 

४९. शब्दार्थ - (इन्द्र) हे परमेश्वयु क्तेश्वर ! (शत्र) हे 
सामर्थ्यवान्‌ (सब व्यवहार करने में समर्थ) ! (आप) (नः) हमारा 
(सा) न (वधीः) वध करें (अपने से अवग गिरावें), (गरा) (आप 
हमसे) परे अर्थात्‌ qaa (म!) कभी न (दाः) हों, (नः) हमारे 
(प्रियाः) प्रिय (भोजतानि) भोज्य वस्तुओं को (मा) न (प्र मोषीः) 
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मा०” हमारे wal का विदारण मत कर। हे "हे मघवन्‌” 


सुवेशक्तिमन्‌ “शक्र” समर्थ हमारे पुत्रों का बिहा PUI 
“मा चः, पात्रा” हमारे भोजनाद्यथं .सुवर्णादि पात्रों को हमसे 


अलग मत कर। सहजानुष।णि” जो जो हमारे सहज अनुषक्त, 


स्वभाव ते अत कूल मित्र है, उनको आप नष्ट न करो अर्थात्‌ 
कृपा करके पूर्वोक्त सब पदार्थो की यथावत्‌ रक्षा करो NYRI 


प्राथंना विषय 
मा नो महान्तमुत मा नो अभंकं 
मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌ | 
मा नो वधी: पितरं मोत मातरं 
मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रोरिष: ५०॥ 
æ १। ८। ६।७॥ 
मा नस्तोके तनये मा न आयो 
सा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः। . 
वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधी- 
हविष्मन्तः सदामित््वा हवामहे ॥ ५१ (1 
ऋ०.१।५।६।८५॥ 
` व्याख्यान--हे रुद्र दुष्टविनाशकेशवर ! आप हम पर कृपा 
चोरवावें वा (छीनें) या मत हरण करे, (नः) हमारे (अण्डाः) 
गर्भो को (मा) न (निर्भेत्‌) विदीर्ण करें अर्थात्‌ गिरायें, (नः) 
हमारे (पात्राः) पात्रों को (मा) न (भेत्‌) तोड़िये (हमसे पृथक 
कीजिए) तथा (सहजानुषाणि) (हमारे) स्वभावानुकुल (प्रिय 
मित्रों) को (नष्ट न करे)॥। (इस वेद मन्त्र में ईश्‍वर से प्रार्थना 
को गई है कि वह हमारी इन सब उपरोक्त वस्तुओं की रक्षा 
या यह सब वस्तुएँ हमसे कभी पृथक न हों और हम भी 
उनको रक्षा के रें 
कभी पान हार पूरा प्रयत्न करे या वह स्वयम्‌ भी हमसे 
५० शब्दार्थ -(रुद्र) हे दुष्ट विनाशकेश्‍वर ! आप कृपया 
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करो। “मा, नो, व०” हमारे ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध पिता इनको 
आप नष्ट मत करो। “मा नो अर्भकम्‌” छोटे बालक और 
“उक्षन्तम” वीरयेसेचनसमर्थं चवान तथा जो TH 

वीर्य को सेचन किया है उसको न विनष्ट-करो। तथा हमारे 
पिता, माता और प्रिय तनुओं (शरींरों) a “at, 
रीरिषः” हिंसन मत करो । “मा, नः, तो कनिष्ठ, 
मध्यम और ज्पेष्ठपुत्र, “आयौ” उमर “गोष्‌ .गाय सा 
“अइ्वेष” घोड़ा आदि उत्तम यांच हमारी सेना के श्रों में 
“हुविष्मन्त:” यज्ञ के करने वाले इनमें “भामितः क्रोधित और 
“मा रीरिषः’ रोषयुक्त होके कभी प्रवृत्त मत हो । हम लोग 
आपको “सदमित्वा, हवामहे” सर्वदैव आह्वान करते हैं (हे 


a 5: AED SRS O 
] न [नः] हमारे [महान्तम] ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध को [उत] 
रे गा न fe हमारे [अभेकम्‌] छो? बालक को, [मा] 
a [नः] हमारे [उक्षन्तम्‌] वीर्यं सेचन में समर्थ [पूवक] को 
(उत) और (मा) न (नः। हमारे (उक्षितम्‌) गर्भ सिचित ata 
(भ्रूण) को, (मा) न (निः) हमारे (पितरम्‌) पिता (उत) और 

(मातरम्‌) माना को (वधी) ate वा (मा) न (नः) हमारे. 
(प्रियाः) प्रिय (तस्व) शरीरों अर्थात्‌ मित्र सम्बन्धियों को 

(रीरिषिः) हिसा करो ॥ ` | 


५१. शब्दार्थं - (रुद्र) हे दुष्टों को रुलाने वाले परमन्याया- 
धीश | आप कृपया (मा) न (नः) हमारे (तोके) सद्योजात 
(अभी उत्पन्न हुएबच्चे) पर वा (तनथे) छोटे बालक पर, 
(मा) न (नः) हमारी ae आयु पर, 'मा) न (नः) 
हमारी (गोष), गोओं पर (मा) न (नः) हमारे AN) 
घोड़ा आदि पशुओं पर, (मा) न (नः) हमारे (बीरान) 
शरबीरों पर अथवा यज्ञादि उपकार TA GW वाले पर 
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भगवन्‌ रुद्र परमात्मन्‌ ! आपसे यही प्रार्थना है कि, हमारी 
और हमारे पुत्र धनेश्वर्यादि की रक्षा करो ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
sitar विषय 
उद्गातेव शकुने साम गायसि 
ब्रह्मपुत्र इव सवनेष शंससि 
वृशेव वाजी शिशुसतीरपीत्या 
सरवतो न: शकुने भद्रमावद 
विश्वतो न शकुने पुण्यमावद ॥५२९॥ 
ऋ २।८।१२।२।' 
- आवदंस्त्वं शकुने भद्रमा वद 
तृष्णीमासीन: सुमति चिकिद्धि नः | 
यदुत्पतन्‌ वदसि कर्क रियंथा 
बृहद्वदेस विदथे सुवीराः ॥५३॥ 
ऋण २। ८।१२।३॥ 
व्याख्यान - हे. “शकुने” सवंशक्तिमन्नीशवर | आप साम- 
गान को गाते हीं हो आ गाह से ही हमारे हृदय में सब विद्या को वैसे ही हमारे हृदय में सब विद्या का 


(रीरिषः) रोषगुक्त और (भामितः) क्रोधित होकर (इनको 
m £ m मारे। हे भगवन्‌ ! (हविष्मन्तः) हम यज्ञ के करने 
व ग (सदम्‌ सदा (त्वा) आपका (इत 

आह्वान करते हैं ॥ (इत) हो (हवामहे) 


५२. शब्दार्थ - (शकुने) हे सर्वशक्तिमन्नीश्वर ! (उद्वाता) 
यज्ञ में सामगान करने वाले पण्डित (इव) की न्याई (आप) 
(साम) साम का (गायसि) गायन करते हो (सामविद्या का 
प्रकाश करते हो) । (ब्रह्मपुत्र) , वेदवेत्ता (इव) की भान्ति 
(सवनेषु) पदार्थं विद्याओं की (शंससि) प्रशसा करते atl 
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प्रकाशित गान करो। जैसे यज्ञ में महापण्डित सामगान करता 
है. वैसे आप भी हम लोगों के बीच में सामादि विद्या का प्रकाश 
कीजिए । “ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु” आपः कृपा से सवन (पदार्थं 
विद्याओं) की “शंससि” प्रशंसा करते हो वैसे हमको भी यथा- 
वत्‌ प्रशसित कसो। जैसे “ब्रह्मपुत्र इव” वेदों का वेत्ता विज्ञान 
से सब पदार्थों की प्रशंसा करता है वेसे आप भी हम पर कृपा 

कीजिए । आप “बुषेव वाजी” सर्वशक्ति का सेवन करने मोर. 


(दाजी) हे महाबलवान्‌ वा वेगवान्‌! (वृषा) वृषभ (इव) 
की भान्ति (उत्तम पदार्थों व गुणों की वृष्टि करने वाले हो । 
(शिशमतीः) (उत्तम सन्तान वाली स्त्रियों) को (अपीत्य) 
प्राप्त होकर (हम आपको ही भजे) । (शकुने) हे सवं सामथ्य- 
वान-ईश्वर ! (adas) सब ओर से (नः) हमारे लिए (भद्रम्‌) 
कल्याण. को (ही) (आवद) अच्छे प्रकार कर्हे । (शकुने) हे सुख 
दाता gat! (विश्वतः) सब जगत्‌ के लिए (नः) हमें. 
(पुण्यम्‌) पुण्य कमं अर्थात्‌ धर्मकर्म करने का (ही) (आवद) 
उपदेश करो ॥ 


५३. शब्दार्थ-- (शकुने). हे सवंशक्तिमान ईश्वर | (रवम्‌) 
आप (आवदन्‌) उपदेश करते. हुए . (भद्रम्‌) मोक्ष सुख का 
(आवद). निरन्तर उपदेश (सब .जीवों के लिए) कर | 
(आसीनः) (हमारे हृदय में) स्थित इए सम्‌ E, 
अर्थात्‌ अन्तर्यामी रूप से (सुसतिम्‌ सर्वोत्तम ज्ञान को (नः) 
हमें (चिकिद्धि) जनाओ अर्थात्‌ प्राप्त कराओ (अथवा हमारे 
हृदय को अपने रहने के लिए घर ही बनावो)। (उत्पतन्‌) ऊंचे 
उठते हुए अर्थात्‌ उत्तम व्यवहार में पहुंचाते हुए (की तरह) 
(यत्‌) जो यथा जैसे (कर्करिः). कत्तव्य कमे अर्थात्‌ at का 
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अन्नादि पदार्थों के देने वाले तथा महाबलवान्‌ और वेगवान्‌ 
होने से वाजो हो। जेसे कि वृषभ के समान आप उत्तम गुण 
ओर उत्तम पदार्थो की वृष्टि करने वाले हो वैसे हम पर उनकी 
वृष्टि करो ¦ "शिशुमती: ' हम लोग आपकी कृपा से उत्तम शिश 
(संतातादि)'को “अपीत्य” प्राप्त होके आप को ही aT “आ 
संतो नः शकूने हे शकुने ! सवं सामर्थ्यवान्‌ ईश्वर | सब 
ठिकानों से हमारे लिए “भद्रम” कल्याण को “आ वद” अच्छे 
प्रका र कहो अर्थात्‌ कल्याण की ही आज्ञा और कथन करो जिससे 
अकल्याण की बात भी कभी हम न सुनें। “विश्वतो, नः श०” 
है सबको सुख देने वाले ईश्वर | सब जगत्‌ के लिए “पुण्यम” 
धर्मात्मा के कमं करने को “आ वद” उपदेश कर जिससे कोई 
मनुष्य अधर्म करने की इच्छा भी न करे और सब ठिकानों में 
सत्यधर्मे की प्रवृत्ति हो। “आवदंस्त्वं श०” हे शकुने जगदी 
इवर्‌ ! आप सब “भद्रम्‌” कल्याण का भी कल्याण अर्थात्‌ व्यावः 
हारिक सुख के भी ऊपर मोक्षसुख का निरन्तर उपदेश कीजिए। 
“तूष्णीमासीनः go” हे अन्तर्यामिन्‌ ! हमारे हृदय में सदा स्थिर 
हो मौत से हो “सुमतिम्‌” सर्वोत्तम ज्ञान देओ | “चिकिद्धि नः ' 
कृपा से हमको अपने रहने के जिए घर ही बनाओ और आपकी 
परम विद्या को हम प्राप्त हों । “यदुत्पतन्वद०' उत्तम व्यवहार 
में पहुंबाते हुए आपका (यथा) जिस प्रकार से “ककंरिवंदसि” 
कत्तव्य कर्म, धमं को हीं अत्यन्त पुरुषार्थ से करो अकत्तंव्य दुष्ट 


(ददसि) आप उपदेश करते हो (ऐसे ही) (विदथेषु) विज्ञानादि 
यज्ञ वा घर्म युद्धो में (सुवोराः) अत्यन्त शूरवीर होकर (हम) 
(वृहत्‌) सबसे बड़ो आप परब्रह्मन्‌ की ही विदेम स्तुति 
प्राथदा करें ॥ 
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कमे मत करो, ऐसा उपदेश है fe पुरुषार्थ अर्था त्‌ यथायोग्य 
उद्यम को कभी कोई मत ssl aa “बृहद्वदेम विदथे” विज्ञा- 
नादि यज्ञ वा धर्मयुक्त युद्धों में “सुवीराः” अत्यन्त शूरवीर होके 
बृहत्‌ (सब से बड़े) आप जो परब्रह्म उन “वदेम” आपको 
स्तुति, आपका उपदेश, आपकी प्रार्थना और उपासना तथा 
आपका यह बड़ा अखण्ड साम्राज्य और मनुष्यों का हित 
सवदा कहें, सुनें और आपके अनुग्रह से परमानन्द को MA 
॥ ५२॥ ५३॥ 
HAA महाराजाधिराजाय परमात्मने नमो नसः 
इति 
श्रीमत्परमहसपरिब्नाजकाचार्याणां महाविदुषा 
श्रीयतविरजानन्दसरस्वतीस्वामितां शिष्येण 
दयानन्दसरस्वतीस्वामिता विरचित 
आर्याभिविनये प्रथमः प्रकाश: 
पुत्तिसागमत्‌ । 
समाप्तोऽयं प्रथमः प्रकाशः N 


3-4 3 
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-ऱओपेमू-ा 
तत्सत्परमात्मने नमः 


अथ द्वितीयः प्रकाशः 
—3%— 


ओ३म्‌ सह नाववतु सह नो भुनक्तु । 
सह वीय्यं करवाव है। 
तेजस्वि नावधीततमस्तु मा fafana है । 
ओ३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥। ९॥ 
तैत्तिरीयारण्यके ब्रह्मानन्द वल्ली प्रपा० १०। 
| प्रथमानुवाक: ॥ १॥ 
व्पाइयान -हे सहनशीलेश्‍वर ! आप और हम लोग परस्पर 
प्रसस्वता से रक्षक हों । आपकी कृपा से हम लोग सदैव आपको 
हो स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें तथा आपको ही पिता, 
माता, बंधु, राजा, स्वामो, सहायक, सुखद, परम गुर्वादि जानें। 


क्षणमात्र भी आपको भूल के न रहें | आपके तुल्य या अधिक 


१. शब्दाथं -(ओ३म्‌) हे सहनशीलेशवर ! (आपकी कृपा 
से) (नौ) हम लोग (सह) परस्पर मिल के (अवतु) (एक दूसरे 
को प्रसन्नता से) रक्षा करें। (और) आपके अनुग्रह से (नो) 
हम लोग (सह) परस्पर मिलकर (भुनक्तु) परमानन्द अर्थात्‌ 
उत्तम ऐश्वर्य का भोग करें । (तथा आपके सहाय से,!(नो) हम 
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किसी को कभी न जानें। आपके अनुग्रह से हम सब लोग 
परस्पर प्रीतिभान, रक्षक, सहायक, परम पुरुषार्थी हों | एकन 
दूसरे का दु.ख न देख सकें। स्वदेशस्थादि मनुष्यो' को अत्यन्त 
परस्पर निर्वेर, प्रीतिमान्‌, पाखण्ड रहित . करें। “सह, नौ, 
भुनक्तु” तथा आप और हम लोग परस्पर परमानन्द का भोग 
करें । हम लोग परस्पर हित से आनन्द भोगे कि आप हमको 
अपने अचन्त परमानन्द के भागी करें उस आनन्द से हम लोगों 
को क्षण भी अलग न रकक्‍खें | “सह, AA कारकाव है” आपकी 
सहायता से परमवीर्य जो सत्यविद्या, उसको परस्पर परमः 
पुषाथं से प्राप्त हों। “तेजस्वि नावधीतमस्जु” हे अनन्त विद्यामय 
भगवन्‌ | आपकी कृपादृष्टि से हम लोगों का पठनपाठन परम 


विद्यायुवत हो तथा संसार में सबसे अधिक प्रकाशित हों और 
अन्योन्यप्रीति से परमवीय पराक्रम से निष्कण्टक चक्रवर्ती 


राज्य भोगें। हममें सब नीतिमान्‌ सज्जन पुरुष हों ओर आप 
हम लोगों पर अत्यन्त कृपा करे जिससे कि हम लोग नांना 
पाखण्ड, असत्य, वेंदवि रुद्ध मतों को शीघ्र छोड़ के एक सत्यसना- 


लोग (सह) परस्पर पुरुषार्थं से (वीर्यम्‌) एक दुसरे का सामथ्थं 
[करवांव है] सदा बढ़ाते रहें। (तथा आपकी कृपा दृष्टि से) 
[नौ] हमारा [अवधोतम्‌] पठन-पाठन अर्थात्‌ पढ़ा-पढ़ाया 
[तेजस्वी] (सब संसार में) अत्यन्त प्रकाशित [अस्तु] हो : (तथा 
आपके सहाय से) [मा विद्विषाव हे] हम एक दूसरे से कभी 
दवष न करें। [ओरॅम्‌] हे भगवन्‌ ! [शान्तिः-शान्तिः-शान्तिः] 
तीन प्रकार के सन्ताप अर्थात्‌ १. अध्यात्मिक (शारीरिक जो 
ज्वर आदि से होता है) २. आधिभौतिक (जो शत्रु 
सर्वादि दुसरे जीवों से होता है) ३. आधिदेविक (जो मन के 
. सन्ताप अथवा अति वृष्टि, अतिशीत इत्यादि से होता है) 
इन तापों की हम से शीघ्र निवृत्ति करें॥ 
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'तनमतस्थ हों, जिससे समस्त वैरबाव के मूल जो पाखण्डमत, 
वे सब सद्यः प्रलय को प्राप्त हों। “मा विद्विषावहै” और हे 
` जगदीदवर.! आपके सामथ्ये से हम लोगों में परस्पर विद्वेष 
अर्थात अप्रीति न रहे, डिससे हम लोग कभी परस्पर विद्वेष न 
करें । किन्तु सव तन, मन, धन, विद्या इनको परस्पर सब के 
सुखोपकार में परमध्रीति से लगावें। “ओम्‌ शान्तिः शातिः 
शान्तिः” हे भगवन्‌ | तीन प्रकार के सन्ताप जगत्‌ में हैं एक 
आध्यात्मिक (शारीरिक) जो ज्वरादि पीड़ा होने से होता है। 
दूसरा आधिभौतिक जो शत्रू, सपं, व्याघ चोरादिकों से होता 
हैं और तीसरा आधिदेविक जो मन, इन्द्रिय, अग्नि, वायु, अति+ 
वृष्टि, अनावृष्टि, अतिशीत, अत्युष्णतेत्यादि से होता है। हे 
कृपासागर ! आप इन तीनों तापों को शीघ्र निवृत्ति करें frad 
हम लोग अत्यानन्द में और आपकी अखण्ड उपासना में सदा 
रहें विशवगुरो ! मुझक्रो असत । मिथ्या) और अनित्य पदार्थ 
'तथा असत्‌ काम से छुड़ा के सत्य तथा नित्य पदार्थ और श्रेष्ठ 
व्यवहार में स्थिर कर । हे जगन्मङ्गलमय | सब दुःखों से मुझको 
छुड़ा के सब Fal को प्राप्त कर। हे प्रजापते ! (सुप्रजया पशु- 
भित्र gaida, परमैक्वर्येण, संयोजय) हे प्रजापते ! मुझको 
अच्छी प्रजा पुत्रादि, हस्त्यश्व गवादि उत्तम पशु, सर्वोत्कृष्ट 
विद्या और चक्रवर्ती राज्यादि, परमैश्वर्यं जो स्थिर 
परमसुखकारक उसको शोघ् प्राप्त करें। हे परमवैद्य ! (सवे 
रोगात्पूववकृत्य नेरोगथन्देहि) संथा मुझको सब रोगों से छडाके 
परम नेरोग्य दे हे महाराजाधिराज | * (मवसा वाचा कर्मेणा 
अज्ञानेन प्रमादेन वा यद्यत्पापं कृतं मया, तत्तसवं कृपया क्षमस्व 
ज्ञानपूर्वकपाप करणान्तिवतँयलु भाम्‌) मन से बाणी से और 
कर्म से, अज्ञान वा प्रमाद के जो पाप किया हो, किंवा करने 


“यह पाठ नवीन संस्करणों में छूट गया प्रतींत होता दवै। 
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का हो, उस एस मेरे पाप कोर क्षमा कर और ज्ञादपूदक पाप 
करने से भी मुझ को रोक दे] जिससे मैं शुद्ध होके आपकी सेवा 
में स्थिर होऊ । (हे त्यायधीश ! कुकाम'कुलोभ कुमोहभयशो- 
कालस्येष्याद्वेषप्रमाददिषयतृष्णानेष्ठ्याभिमानदुष्टभावाविद्या- 
झ्यो निवारय, एतेभ्यो विरुद्धेषत्तमेषु गुणेष्‌ संस्थापय माम्‌) हे 
ईश्वर ! कुकाम कुलोभादि पूर्वोक्त दुष्ट दोषों को कृपा से gT 
के श्रेष्ठ कामो में यथावत्‌ मुझको स्थिर कर। मैं अत्यन्त दीन 
हो के यही मांगता हूं कि मै आप ओर आपकी आज्ञा से भिन्न 
पदार्थं में कभी प्रीति न करू । हे प्राणपते, प्राणप्रिय, प्राणपितः, 
प्राणघार, प्राणाजीवन, सुराज्यप्रद ! मेरे प्राणवाले आदि आप 
ही हो, मेरा सहायक आपके बिना कोई नहीं है। हे महाराजाः 
धिराज | जैसा सत्य न्याययुवत अखण्डित आपका राज्य है, वेसा 
न्यायराज्य हम लोगों का भो आपकी ओर से स्थिर हो । आपके 


राज्य के अधिकारी किवकर अपने कृपाकटाक्ष से हमको शीघ्र 
ही कर हे व्यायप्रिय हमको भी न्यायप्रिय यथावत्‌ कर। हे 


धर्माधीश | हमको धर्म में स्थिर रख। हे करुणामय पितः ! जैसे 
माता ओर पिता अपने सन्तानों का पालन करते हैं, Fa ही 
आप हमारा पालन करो ॥१॥ 
स्तुति विषय 
स पर्यगाच्छुक्रमफायमत्रण- 
मस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ | 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्यायातथ्यतोऽ- 
्थान्व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाम्यः URI 
BIAS | अध्याये ४०। ८ ॥ 
व्याख्यान--“स, पर्यगात्‌” वह परमात्मा आकाश के समान 
सब जगह में परिपूर्ण (ब्यापक) है। “शुक्रम्‌” सब जगत्‌ का 


करने नाला वही. वाला व है अकायम्‌ ओरवह कभ और वह कभी शरीर (अव- 
TR [सः] वह परमात्मा [पर्यगात्‌] सर्वव्यापक 
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तार नहीं धारण करता, क्योंकि वह अखण्ड और अनन्त, 
निविकार है। इससे देह धा रण कभी नहीं करता । उससे अधिक 
कोई पदार्थ नहीं है । इसी से ईश्‍वर का शरीर धारण करना 
कभी नहीं बन सकत! “अव्रणम्‌” वह अखण्डेकरस AST, 
अभेद्य, निष्कम्प और अचल है इससे अशांशिभाव भो उसमें 
नहीं है, क्योंकि उसमें छिद्र किसी प्रकार से नहीं हो सकता। 
“अस्नाविरम्‌” नाड़ी आदि का प्रतिबन्ध (निरोध) भी उसका 
नहीं हो सकता । अतिसूक्ष्म होनें से ईश्‍वर का कोई आवरण नहीं 
हो सकता। “शुद्धम्‌” वह परमात्मा सदैव निर्मल अविद्या, जन्म, 
मरण, हर्ष, शौक, क्षुधा तृषादि दोषोपाधियों से ९ हित है। शुद्ध 
की उपासना करने वाला शुद्ध ही होता है, और मलिन का 
उपासक मलिन ही होता है। “अपापविद्धम्‌” परमात्मा कभी 
अन्याय नहों करता, क्योंकि वह सदेव न्यायकारो हो BI 
“कवि: त्रं कालज्ञ, (सवंवित्‌) महाविद्वान्‌ जिसकी विद्या का 
अंत कोई कभी नहीं ले सकता । “मनीषी” सत्र जीवों के मव 
(विज्ञान) का साक्षी सबके मन का दमन करने वाला है। 


(शुक्रम्‌) सर्व जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाला, शीघ्रक्रारी [अका- 
'यम्‌ ](स्थूलःसूक्ष्मकारण) शरींर रहित अर्थात्‌ वह कभी अवतार 
धारण नहीं करता, [अन्नणम्‌] अछेद्य अर्थात्‌ उसमें छिद्र किसी 
प्रकार नहीं हो सकता, [अस्नाविरम्‌] नाड़ी आदि के बन्धन से 
रहित, [शुद्धम्‌] सदेव निर्मल शृद्धपवित्र, अविद्यादि दोष रहित 
[अपपाविद्धम्‌] सर्वदा पापाचरण से रहित न्यायकारी, [कविः] 
चकालज्ञ सर्वज्ञ अनन्त विद्यामय, [मनीषी] सबकी मनोवृत्तियों 
का साक्षी, [परिभुः] सर्वोपरि विराजमान व सत्र परिपूर्ण, 
[स्वयम्भु:] अनादि अर्थात्‌ जिसका माता पिता उत्पादक कोई 
नहीं किन्तु सबका आदि कारण है वह [शाइवतीभ्यः] अपनी 
सनातन अवादि [समाभ्यः] जीवरूप प्रजा के लिए [याथाः 
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“परिभूः” सब दिशाओं और सब जगत में परिपूर्ण हो रहा है, 
सबके ऊपर विराजमान है। “स्वयम्भूः” जिसका आदि-कारण 
माता, पिता, उत्पादक कोई नहीं किन्तु वही सबका आदिकारण 
है । “याथातथ्यतोर्थान्व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः” उस ईश्वर 
ने अपनी प्रजा को यथावत्‌ सत्य, सत्यविद्या जो चार वेद उनका 
सब मनुष्यों के परमहितार्थ उपदेश किया है । उस हमारे दया- 
मय पिता परमेश्वर ने बड़ो कृपा से अविद्यान्धकार का नाशक 
वेद विद्यारूप सूर्य प्रकाशित किया हवै । और सबका आदिकारण 
परमात्मा है ऐसा अवश्य मानना चाहिए ऐसे विद्यापुस्तक का 
भी आदिकारण ईइवर को हो निश्चित मानना चाहिए । विद्या 
का उपदेश ईइवर ने अपनी कृपा से किया है । क्योंकि हम लोगों 
के लिए उसने सब पदार्थों का दान किया है, तो विद्यादान क्यों 
न करेगा। सर्वोत्कृष्टविद्या पदार्थ का दान परमात्मा ने अवश्य 
किया हैं, तो वेद के. बिना अन्य कोई पुस्तक संसार में ईशवरोक्त 
नहीं हैं। जैसा पूर्ण विद्यावान्‌ ओर त्यायकारी ईदवर है वसा 
ही वेदपुस्तक भी है। अन्य कोई पुस्तक ईश्व रकृत वेदतुल्य वा 
अधिक नहीं है । अधिक विचार इस विषय का 'सत्यार्थेप्रकाश 
और ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” मेरे किये ग्रन्थों में देख लेना URL 
प्राथंना विषय 

दृते द्‌ ७ ह मा मिनस्य सा चक्ष षा 

सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ | 

मित्रस्याहं. चक्ष षा सर्वाणि भूतानि TAT । 

मित्रस्य चक्ष,.षा समोक्षामहे ॥ ३॥ 

य° ३६।१८॥ 
व्याख्यान -हे अनन्तबल महावीर Sere ! दृते” हे दृष्टः 


तथ्यतः] यथावत्‌ [अर्थात्‌] सब .पदार्थो को अथवा वेदविद्या 
को [व्यदधात्‌] बनाता है अथवा उपदेश करता है॥ 
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स्वभावनाशक विदीणकमे अर्थात्‌ विज्ञानादि शुभ गुणों का नाश 
करने वाला मुझको मत रखो (मत करो) किन्तु उससे मेरे 
आत्मादि को विद्या सत्यधर्मादि शुभ गुणों में सदैव अपवी कृपा 
सामर्थ्यं से स्थित करो । “gg मा” हे परमेश्वर्यंवन्‌ भगवच्‌। 
धर्मार्थेकाममोक्षादि तथा विज्ञानादि दान से अत्यत्त मुझको 
बढ़ा। “मित्रस्येत्यादि०” हे सर्वेसुहृदीर्बर सर्वान्तिर्य्यामिन्‌ | 
सब भुत प्राणिमात्र मित्रदुष्टि से यथावत्‌ मुझको देखें । 
सब मेरे मित्रहो जायें। कोई मुझसे किञ्चिम्मात्र भी वैर न 
करें | “मित्रस्याहं, चेत्यादि” हे परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से मैं 
fae होके सब चराचर जगत्‌ को मित्रदृष्टि से अपने प्राणवत्‌ 
प्रिय जानू । अर्थात्‌ “मित्रस्य चक्षुषत्यादि” पक्षपात छोड़ के 
सब जीव देहधारीमात्र अत्यन्त प्रेम से परस्पर अपना बर्ताव 
करे । अन्याय से युक्त होके किसी पर कभी हम लोग न वत्ते। 


यह परमधर्म का सब मनुष्यों के लिए परमात्मा नें उपदेश किया 


है सबको यही मान्य होने के योग्य है॥ ३॥ 


क + ovre ere nn oe $ 


३. शब्दार्थ- [दृते] हे दुष्टस्वभाव नाशक, अविद्यान्धकार 
निवारक ad दुखविनाशकेइवर ! [मा] मुझको [दु७ह] (धर्माथं 
काम मोक्षादि तथा विज्ञानादि दान से) अत्यन्त -बढ़ा । 
[सर्वाणि] सब [भूतानि] प्राणोमात्र [मित्रस्य] भित्र की 
[चक्षुषा] ate से [मा] मुझको [समोक्षन्ताम्‌] देखें तथा 
[अहम्‌] में (भी) [मित्रस्य] मित्र की [चक्षुषा] दृष्टि से 
[सर्वाण] सब [भुतानि] प्राणियों को [समीक्षे] देख” और ऐसे 
हो [मित्रस्य] मित्र की [चक्षुषां] दृष्टि से [समीक्षामहे] हम सब 
a = दुसरे को देखें अर्थात्‌ अत्यन्त प्रेम से परस्पर बर्ताव 
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स्तुति विषय _ 
तदेवारिनिस्तदादित्यस्तद्ायुस्तटु TAAT: | 
तदेव शुक्र TAT ता आपः स प्रजापति: ॥ ४ ॥ 
न्‍ qo RITA 
व्यास्यान--जो सब जगत्‌ का कारण एक परमेद्वर है 
उप्ती का वाम अग्नि है। (ब्रह्म afia: शतपथे) सर्वोत्तम, ज्ञान- 
स्वरूप, जानने के योग्य, प्रापणीय स्वरूप ओर पूज्यतमेत्यादि 
अग्नि शब्द का अथे है। “आदित्यो वे ब्रह्म, वायुवें ब्रह्म, चन्द्रमा 
वे ब्रह्म, शुक्र हि ब्रह्म, सर्वजगल्कत्‌ ब्रह्मा, ब्रह्म वे वृहत्‌, आपौ 
वै ब्रह्मेत्यादि” शतपथ तथा ऐतरेय ब्राह्मण के प्रमाण हैं 
“तदादित्यः” जिसका कभी नाश च हो, और स्वप्रकाशस्वरूप 
हो, इससे परमात्मा का नाम आदित्य है। “तद्वायु” सब जगत्‌ 
का धारण करने वाला, अनन्त बलवान्‌, प्राणों से भी जो प्रिय- 
स्वरूप है, इससे ईदवर का नाम वायु है। पूर्वोक्त प्रमाण से 


४. शब्दा्ण-[तत्‌] वह (परमेश्वर) [एव] हो [अग्निः] 
ज्ञानस्वरूप तथा पूज्यतम्‌ होने से “अग्नि नाम वाला RI 
[तत्‌] वह (परमात्मा हो)[ अदित्यः] अविनाशी तथा स्वप्रकाश 
स्वरूप होने से “आदित्य” कहा जाता है। [तत्‌] वह (परमात्मा 
ही) [वायुः] सबको धारण करने वाला, अनन्त बलवान्‌ तथा 
प्राणों से भी प्रिय होने से “वायु” (कहा जाता है) । [तत्‌] 
(वह परमात्मा) [उ] ही [चन्द्रमा] स्वयं आनन्द स्वरूप तथा 
स्वसेवकों को आनन्द देने वाला होने से “चन्द्रमा (कहा जाता 
है) । [तत्‌] वह (परमात्मा ही) [शुकम्‌] सब जगत्‌ का कर्त्ता 
होने से “शुक्र” है। [तत्‌] वह (परमातमा ही) [जहा] सबसे 
बड़ा व स्वभक्तों को विद्यादि से बढ़ाने वाला होने से “ब्रह्म” 
(कहा जाता है) । [ताः] वह (परमात्मा ही) [आपः] सर्वेव्यापक 
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“तदु चन्द्रमा:” जो आनन्दस्वरूप और स्वसेवकों को परमानन्द 
देने वाला है इससे पूर्वोक्त प्रकार से चन्द्रमा परमात्मा को 
जानना। “तदेव, शुक्रम्‌” वही चेतनस्वरूप ब्रह्म सब जगत्‌ का 
कर्ता है। । “तद्‌ ब्रह्म” सो अनन्त चेतन सबसे बड़ा है, ओर 
धर्मात्मा स्वभक्तों को अत्यन्त सुख विद्यादि सद्गुणों से agi 
बाला है। “ता आप: उसी को स्वेज्ञ चेतन सवंत्र व्याप्त होने 
से आप नामक जानना। “सः, प्रजापतिः” सो ही सब जगत्‌ का 
पति (स्वामी) और पालन करने वाला है, अम्य कोई नहीं । 
उसी को हम लोग इष्टदेव तथा पालक माने अन्य को 
वहीं ॥ ४॥ 
प्राथंना विषय 

ऋचं वाचं प्रपद्ये भनो यजुः प्रपद्य 

सामं प्राणं प्रपद्ये चका: शोतं प्रपद्ये । 

बागोजः सहोजो मयि प्राणापनों | ५॥ 

To ३६। १ ॥ 


व्याख्यान- हे करुणाकर परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से मैं 
होने से आप (कहा जाता है)। [सः] वह (परमात्मा ही) 
[जापतिः] सब जगत्‌ का पति अर्थात्‌ स्वामी वा पालन करने 
वाला होने से “प्रजापति” (नाम से कहलाता हैं) ॥। 


५. शब्दार्थ-हे करुणाकर परमात्मन्‌ ! (आपकी कृपा से 
मैं) [ऋच] ऋग्वेदरूप (प्रशंसनीय ज्ञानमय) [वाचम्‌] वाणी 
को [प्रपद्य] प्राप्त होऊं, तथा [यजुः] यजुवेदाभिप्रायार्थं सहित 
(मननयुक्त) [मनः] मन को [प्रपद्ये] प्राप्त होऊ, (ऐसे ही) 
[सोम] सामवेद (की न्याई निदिध्यासन सहित) [प्राणाम्‌] 
प्राण को [प्रपद्य ] प्राप्त होऊं तथा [चक्ष ] (उत्तम) चक्ष को 
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, ऋग्वेदादिज्ञानयुक्त होके उसका वक्ता होऊ, तथा यजुर्वेदाभि- 
प्रायार्थसहित सत्यार्थ मननयुक्त मन को प्राप्त होऊ । ऐसे ही 
सामवेदार्थ निइचय निधिध्यासन सहित प्राण को प्राप्त होऊ ॥ 
“वागोजः' बाग्वल वक्‍तृत्ववल मनोविज्ञाननल मझको आप 
देवे, अन्तर्यामी की कृपा से मैं यथावत्‌ प्राप्त होऊ । “सहौजः' 
नैरोग्यदुढ्त्वादिगुणयुक्त को मैं आपके अनुग्रह से सदेव प्राप्त 
होऊ । “मयिप्राणापानो” हे सवंजनबलशरीर-जीवनाधार | 
प्राण (जिससे कि ऊध्वं चेष्टा होतो है) और अपान (अर्थात्‌ 
जिससे नीचे को चेष्टा होती , है) ये दोनों मेरे शरीर में सब 
इन्द्रिय, सब धातुओं को शुद्धि करने तथा नैरोग्य बल पुष्टि ' 
सरलगति कराने और ममंस्थलों की रक्षा करने वाले हों उनके 
अनुकूल प्राणादि को प्राप्त होके आपकी छपा से है ईइवर ! 
सदेव सुखयुक्त आपकी आज्ञा और उपासना में तत्पर TR ॥५॥ 
स्तुति विषय 

स नो वन्धुर्जनिता स विधाता 

धामानि येद भवनानि विश्वा । 

यत्र देवा अमूतमानशाना- 

स्तृतीये घामन्नध्येरयन्त ॥ ६॥ 

To ३२। १०॥ 
व्याख्यान -वह परमेश्वर हमारा “बन्धुः दुःखनाशक और 
वा [श्रोत्रम] (खत्तम) कान को [प्रपद्ये] प्राप्त होऊ , तथा 
[वागोजः] araa (वक्तृत्व बल) अथवा 'मानस बल (मवो- 
विज्ञान बल) को आपकी कृपा से मैं प्राप्त होऊ, तथा [सहजः] 
(मैं sah) साथ शरीर बल अथवा AUT को (प्राप्त होऊ) 
(वा) (प्राणापाणौ) प्राण (अर्थात्‌ जिससे ऊध्वे चेष्टा होती है), 
अपान (अर्थात जिससे नीचे की चेष्टा होती है) ये दोनों (मयि) 
मेरे शरीर में (दृढ़ हों अर्थात्‌ नैरोग्य बल पुष्ट देने वाले हों) ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


12 Digitized by Arya Seay far aigen ennai and eGangotri 


सहायक है तथा “जनिता” सब जगत्‌ तथा हम लोगों का भी 
पालन करने वाला पिता, तथा हम लोगों के कामो की सिद्धि 
का विधाता पूर्ण काम की सिद्धि करने वाला वही है । सब जगत्‌ 
का भो विधाता रचने और धारण करने वाला एक परमात्मा 
हो है अन्य कोई नहों । “धामानि वेदेत्यादि” “विश्वा” सब 
धाम अर्थात्‌ अनेक लोकलोक।न्तरों को रच के अनन्त सर्वज्ञता 
से यथार्थ जानता है। वह कौन परमेश्वर है? कि जिससे देव 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग (विद्वा सो हि देवाः” शतपथन्रा०) अमृत, 
मरणादि दुःखरहित मोक्ष-पद में (अर्थात्‌) सब दुःखों से छूट के 
स्ेव्यापी पूर्णानन्दस्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो के परमानन्द 
में रहते हैं। “तृ तीयेत्वादि” एक स्थूल जगत्‌ (पृथिव्यादि), दुसरा 
सूक्ष्म (आदिकारण) तीसरा सतंदोषरहित अनम्तानन्दस्वरूप 
परब्रह्म उस धाम में “अध्ये रयन्त” धर्मात्मा विद्वान लोग स्वछन्द 
(स्वेच्छा) से atid हैं। सब बाधाओं से छूट के विज्ञानवान्‌ 
शुद्ध होके देश काल वस्तु परिच्छेदरहित सवगत “वामन्‌” 
सिक परमात्मा में रहते हैं उससे दुःख-सागर में नहीं 
रते॥ ६॥ 


६. शब्दार्थ -[स:] वह (परमेश्‍वर) (नः) हमारा (बन्धु) 
दुःखनाशक व सहायक होने से “बन्ध्‌” है तथा (जनिता) ad- 
जगत्‌ के रचने वाला (है), (सः) वह (परमात्मा हो) (विधाता) 
हमारे सब कामों की सिद्धि करने वाले तथा सब जगत्‌ का 
निर्माता वा धारण करने वाला, (fasar) सम्पूणं (भवनानि) 
लोक लोकान्तरों वा (धामानि) स्थानों, जन्मो तथा नामों को 
[विद] जानता है (यत्र) जिस (बगदोइवर) में (देवाः) धर्मात्मा 
विद्वान लोग (अमृतम्‌) भरणादि दुःख. रहित मोक्ष पद को 
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प्राथंना विषय 
यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुर 

शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं न यशुभ्यः Ill 
To ३६ | २२॥ 
व्याख्यान--हे महेश्वर दयालो ! जिस-जिस देश से आप 
“समीहसे” सम्यक्‌ चेष्टा करते हो उस-उस देश से हमको 
अभय करो अर्थात्‌ जहां-जहां से हमको भय प्राप्त होने लगे 
वहां-वहां से सवंथा हम लोगों को अभय (भयरहित) करो तथा 
प्रजा से इमको सुख करो, हमारी प्रजा सब दिन सुखी रहे, भय 
देने वाली कभी न हो तथा पशुओं से भी हमको अभय करो। 
किञ्च किसी से किसी प्रकार का भय हम लोगो को आपकी 
कृपा से कभी न हो। जिससे हम लोग निर्भय हो के सदेव 


परमानन्द को भोगं और निरन्तर आपका राज्य तथा आपकी 
भक्ति करें Well 


(आनशानाः) प्राप्त करते हुए (तृतीये) तीसरे अर्थात्‌ एक स्थूल 
जगत्‌ (पृथिव्यादि), दूसरा सूक्ष्म (आदि कारण प्रकृति) इनसे 
'न्थारे तीसरे (धामन्‌) आधघारस्वरूप अनन्तानन्दस्वरूप परब्रह्म 
में (अध्येरयन्त-अधिएरयन्त) सर्वत्र स्वेच्छा से विचरते हैं॥ | 
७. शब्दार्थ-हे परमेश्‍वर ! [यतोयतः =यतः + यतः] fira- 
जिस देश (स्थान) से (आप) [समीहसे] सम्यक्‌ चेष्टा करते 
हो [ततः] उस-उस देश से [नः] हमको [अभयम्‌] भय रहित 
अर्थात्‌ अभय [कुरु] करो। तथा[नः] हमको [प्रजाभ्यः] प्रजाओं 
से (अथवा स्वसन्तान वा मनुष्यादि से) [शम्‌] सुखी [कुरु] 
करो -अथवा [पशभ्या] पशुओं से [अभयम्‌] अभय (करो 
अर्थात्‌ किसी से हमें किङ्च किसी प्रकार का भय च हो) ॥ 
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स्तुति विषय 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्त- 
मादित्यवणँ तमस: परस्तान। 
तमेव विदित्वातिमृत्यमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।। ८॥। 
Ho 3? IN 
व्याख्यान --सहस्रशोर्षादि विशेषणोक्त पुरुष सवंत्र परिपूर्ण 
(पृर्णत्वात्पुरिशयनाद्वा पुरुष इति निरुक्तोक्तेः) है। उस पुरुष 
को मैं जानता ह अर्थात्‌ सब मनुष्यों को उचित है कि उस 
परमात्मा को अवश्य जानें । उसको कभी न भूलें अन्य किसी 
को SAC न जानें । वह केसा है? कि “महान्तम्‌” बड़ों से भी 
बड़ा, उससे बड़ा वा तुल्य कोई नहीं है। “आदित्यवर्णम्‌” 
आदित्यादि का रचक और प्रकाशक वही एक परमात्मा है तथा. 
वह सदा स्वप्रकाशस्वरूप ही है। किच “तमसः परस्तात” 
तम जो अन्धकार अविद्यादि दोष उससे रहित ही ह्वै तथा 


८. शब्दार्थ हे जिज्ञासुओ ! [अहम्‌] मैं [एतम्‌] इस (पूर्वोक्त) 
[महान्तम्‌] सबसे बड़े [आदित्य वर्णम्‌] स्वप्रकाशस्वरूप व 
विज्ञानस्वरूप [तमसः] अविद्यादि अन्धकार से [परस्तात्‌] परे 
(रहित) [पुरुषम्‌] ।सवंज्ञपूर्ण) जगदीइवर को [वेद] जानता 
हूँ । [तमेवः=तम+ एव] उसी (परमात्मा को) [विदित्वा] 
जानकर [मृत्युम्‌] मृत्यु को (जीव) [अति+एति] उलघन 
(पार) कर सकता है । (अन्यः) (बिना परमेश्वर की भक्ति व 
उसके ज्ञान के) दुसरा कोई (पन्थाः) मागं (अयनाय) मुक्ति के 
लिए (न) नहीं (विद्यते) जाना जाता ; 
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स्वभवत, धर्मात्मा सत्यप्रेमी जनों को भी अविद्यादिदोषरहित 
सद्य: करने वाला वही परमात्मा है । विद्वानों का ऐसा निश्‍चय 
है कि परब्रह्म के ज्ञान और उसको कृपा के बिना कोई जीव कभी 
सुखी नहीं होता । “तमेव विदित्वेत्यादि०” उस परमात्मा को 
जान के जीव मृत्यु को उलंघन कर सकता है अन्यथा नहीं । 
क्योंकि “asa, पन्था, विद्यतेऽयनाय” बिना परमेश्वर की 
भक्ति और उसके ज्ञान के मुक्ति का मार्ग कोई नही है, ऐसी 
परमात्मा की दढ़ आज्ञा है, सब मनुष्यों को इसमे बत्तंना 
चाहिये और सब पाखण्ड और जंजाल अवशय छोड़ देना 


चाहिये na 


a >>> 


प्रार्थना विषय 
तेजोऽसि तेजो मयि धेहि। 
Adaa वीयं मयि ate । 
बलमसि बलं मयि घेहि। 
ओजोऽस्योजो मयि ate | 
मन्युरसि मन्युः सयि धेहि। 
सहोऽसि सहो मयि Afg ue 


य° ge IEN 
व्याख्यान हे स्वप्रकाश ! अनन्ततेज ! आप अविद्यान्धकार 


९. शब्दार्थ-हे परमेदवर | आप (तेजः) अविद्यान्धकार से 
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से रहित हो, किंच सत्यविज्ञान तेजःस्वरूप हो । आप कृपादृष्टि 
से मुझमें वही तेज धारण करो, जिससे मैं निस्तेज, दीन और 
भीरु कहीं कभी न होऊ । हे अनन्तवीये परमारंमन्‌ ! ओप 
वीय्येस्वरूप हो, आप सर्वोत्तम बल स्थिर मुझमें भी रवखें। है 
्नन्तपराक्रम | आप ओजः (पराक्रमस्वरूप) हो, सो मुझ में भी 
उस पराक्रम को सदैव धारण करो। “हे दुष्टानामुपरि कोध 
कृत !” मुझ में भी दुष्टों पर क्रोध धारण कराओ, हे अनन्त 
सहनस्वरूप | मुझ में भी आप सहनसामथ्ये धारण करो अर्थात्‌ 
शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा इनके तेजादि गुण कभी मुझ में 
दुर न हों, जिससे मैं आपकी भक्ति का स्थिर अनुष्ठान करूं 
ओर आपके अनुग्रह से संसार में भी सदा सुखी रहू el 


रहित सत्य विज्ञान तेजःस्वरूप (असि) हो (मयि) मुझ में (भौ) 
(तेजः) विज्ञानरूप तेज (धेहि) धारण कीजिए । (आप) 
(वोयंम्‌) वीर्यस्वरूप (अनन्न पराक्रमवान्‌) (असि) हो (मयि) 
मुझ में (भो) (वीरम्‌) वीयं अर्थात्‌ सर्वोत्तम बल:शोयं स्फूर्त्यादि 
(धेहि) स्थिर कीजिए। (आप) (बलम्‌) बलस्वरूप (अनन्त 
qaga) (असि) हो (मयि) मुझ में (भी) (बलम्‌) बल पराक्रम 
सर्वाङ्ग gga (afg) स्थापन करो । आप (ओजः) अनन्त 
सामर्थ्ययुक्त पराक्रमस्वरूप (असि हो (मयि) मुझ में (भो) 
(आजः) उस पराक्रम अर्थात्‌ पूणे सामथ्ये (धेहि) धारण कराओ 
आप (मन्युः) (दुष्टों पर) क्रोधका री (असि) हों (मयि) मुझ में 
(भो) (मन्युम्‌) (दुष्टों के प्रति) क्रोध (Afg) धारण कराओ। 
आप (सहः) अत्यन्त सहनस्वरूप (असि) हो (मयि) म 
(भो) (सहः) (सुख-दुःख, मान, अपमान, हानिःलाभादि में) _. 
सहन सामथ्यं (धेहि). धारण कराओं ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arar fairen Chennai and eGangotff'F 


स्तुति विषय 

परीत्य भूताति परीत्य लोकान्‌ 

परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च | 

उपस्थाय प्रथपजामृतस्या- 

स्मनात्मानमभिसं विवेश ॥ १०॥ 
To ३२। ११॥ 
व्याख्यान- सब जीवों में (अर्थात्‌ आकाश ओर प्रकृति से लेके 
पृःथवीपर्यन्त सब संसार में) वह परमेश्वर व्याप्त हो के परिपूर्ण 
भर रहा है, तथा सब लोक, सब पूर्वादि दिशा और ऐसा न्यादि 
उपदिशा, ऊपर, नीचे अर्थात्‌ एक कण भी उसके बिना अपर्याप्त 
(खाली) नहीं। “प्रथमजाम्‌” मुख्य प्राणी अपनें आत्मा से 
अत्यन्त सत्याचरण, विद्या, श्रद्धा, भक्ति से “ऋतस्य” यथार्थं 


qo. शब्दार्थ- हे विद्वानो ! जों परमेद्वश- (भूतानि) सब 
जीवों में तथा सब पृथिवी आकाशादि भूतों में (परीत्य) सब 
ओर से व्याप्त होकर (लोकान्‌) (सब) सूर्यादि लोकों में 
(परीत्य) अभिव्याप्त होकर (च) तथा (सर्वाः) सब (दिशः) 
पूर्वादि दिशाओं वा (प्रदिशः) (ara आदि) उपदिशाओं में 
(परीत्य) सत्र ओर से व्याप्त होकर परिपूर्ण भर रहा है और 
इन सबको यथावत्‌ जानता है । (उस) (प्रथमजाम्‌) प्रथम 
सुक्ष्म भूतों के उत्पन्त करने वाले (ऋतस्य) सत्य स्वरूप 
परमात्मा के (आत्मानम्‌) यथार्थ स्वरूप को (आत्मना) अपनी 
आत्मा से (अत्यन्त सत्याचरण श्रद्धा व भवित से अपने शुद्ध 
अन्तःकरण से) (उपस्थाय) निकट प्राप्त होकर अर्थात्‌ यथावत्‌ 
जानकर (अभिसंविवेश) (अभीं+ मम्‌+विवैश) उसके अभिः 
मख होकर उसमें प्रविष्ट Fa । अर्थात्‌ सब दुःखों से छूट कर 
सदेव परमानभ्दस्वरूप परमात्मा में मोक्ष सुख का लाभ करें॥ 
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सत्यस्वरूप परंमात्मा की “उपस्थाय” यथावत्‌ जान उपस्थि 
(निकट प्राप्त) “अभिसंविवेश” अभिमुख होंके, उसमें प्रविष्ट 
अर्थात्‌ परमानन्द स्वरूप परमात्मा में प्रवेश करके सब दुःखों से 
छट उसी परमानन्द में रहता है॥१०॥ 
प्राथना विषय 
भग प्रणेतभंग सत्यराधो 
भगेमां धियमुदवा ददन्नः । 
सग प्र नो जनय गोभिरश्वे- 
संग प्र नुभिन्‌ वस्त: स्याम ॥११॥ 
| To ३४।३६॥ 
व्याख्यान- हे भगवन्‌ | परमैश्वयेवन्‌ “भग” teat के 
दाता, संसार वा परमार्थ में आय ही हों। तथा “भगरप्रणेतः” 


आपके ही स्वाधीन सकल teat’, अन्य किसी के आधीन 


११. शब्दार्थं -(भग) हे भगवन्‌ परमैश्वयंवान्‌ ऐश्वर्य के 
दाता, भजनीयस्वरूप आप (प्रणेतः) (पुरुषार्थ, सत्याचार वा 
ऐइवये के) प्र रक हो । (भग) हे ऐइवर्यप्रद भगवन्‌ ! (सत्यराधः) 
(आप) सत्य ऐश्वर्य तथा मोक्ष की सिद्धि कराने वाले है। 
(भग) हे भजनीय परमेश्‍वर ! (आप) (नः) हमारे (इमाम्‌) 
इस (धियम्‌) सर्वोत्तम बुद्धि को (ददत्‌) देते हुए। (उदव उत्‌ 
+अव) उत्कृष्टता से प्राप्त कराओ तथा उत्कृष्टता से रक्षा 
करो (भग) हे सर्वश्वयोत्पादक ! (नः) हमारे लिए (गोभिः) 
सर्वोत्तम गौओं, (अश्वैः) सर्वोत्तम घोड़ों आदि (तथा) (प्रजः 
नय) उत्तम ऐश्वर्य को अच्छी प्रकार उत्पन्न कीजिए । (भग) हे 
भगवन्‌ ! (हम आपको कृपा से) (नृभिः) सर्वोत्तम मनुष्यों के 
साथ (प्रनुवस्तः) उत्तम-उत्तम वीर पुरुष (तथा प्रशस्त स्त्री, 
सन्तान भृत्यादि) वाले (स्याम) हों॥ 
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नहीं । आप जिसको चाहो उसको dead देओ। सो आप कृपा 
से हम लोगों का दारिद्र्य छेदन करके हमको परमेरवर्य वाले 
करें क्योंकि teat के प्रेरक आप ही हो, हे “सत्यराध” 
भगवन्‌ ! सत्येश्वर्थं कीं सिद्धि करने वाले आप ही हो, सो आप 
नित्य ऐश्वर्य हमको दीजिये, तथा जो मोक्ष कहाता है उस 
सत्य CAT का दाता आप से भिस्त कोई भो नहीं है हे सत्य» 
भग ! पूर्ण ऐश्वर्य सर्वोत्तम बृद्धि हमको आप दीजिये जिससे 
हम लोंग आपके गुण और आपकी आज्ञा का अनुष्ठान, ज्ञान 
इनको यथावत्‌, प्राप्त हों। हमको सत्यबुद्धि, सत्यकमं और 
स॒त्यगुणों को “उद्वा” (उद्गमय-प्रापय) प्राप्त कर, जिससे 
हम लोग सूक्ष्म से भो सुक्ष्म पदार्थों को यथावत्‌ जानें । “भग प्र 
नो जनय” हे सर्वेश्‍वर्योत्पादक ! हमारे लिये ऐश्वर्य को अच्छे 
प्रकार से उत्पन्न कर, सर्वोत्तम गाय, घोड़े और मनुष्य इनसे 
सहित अत्युत्तम teat हमको सदा के लिए दीजिए हे सबं 
शक्तिमन्‌ ! आपकी कृपा से सब दिन हम लोग उत्तम-उत्तम 
पुरुष, स्त्री और सन्तान भूत्य वाले हों। आपसे यह हमारी 
अधिक प्रार्थना है कि कोई मनुष्य हम में दुष्ट और मूर्ख न रहे, 
-न उत्पन्व हो जिससे हम लोषों की सवंत्र सत्कीत्ति हो, निन्दा 
कभी न हो।।११॥ | 
स्तुति विषय 
तदेजति तन्नेजति ag रे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्य 
तदु सबस्यास्य बाह्यतः ॥१२॥ 
Jo ४०॥ l 


व्याख्यान--“तद्‌ एजति” वह परमात्मा सब जगत्‌ को 
यथायोग्य अपती-अपनी चाल पर चला रहा है। सो अविद्वान्‌ 
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लोग ईश्वर में भी आरोप करते हैं कि वह भी चलता होगा 
परन्तु वह सब में पूर्ण है कभी चलायमान नहीं होता । अतएव 
“तन्नेजति” (यह प्रमाण है) स्वतः वह परमात्मा कभी नहीं 
चलता । एकरस निश्चल होके भरा है। विद्वान लोग इसी रीति 
से ब्रह्म को जानते हैं । “तद्‌ दूरे” अधर्मात्मा, अविद्वान्‌ विचार- 
शून्य अजितेन्द्रिय ईइवर भक्ति रहित इत्यादि दोषयुवत मनुष्यों 
से वह ईश्वर बहुत दूर है अर्थात्‌ वे कोटि-कोटि वर्षे तक उसको 
नहीं प्राप्त होते । इससे वे तब तक जन्म-मरणादि दुःखसागर में 
इधर-उधर घूमते-फिरते हैं कि जब तक उसको नहीं जानते। 
“giad” सत्यवादी, सत्यकारी, सत्यमानी, जितेन्द्रिय, सर्वे- 
जनपकारक विठ्ठांन्‌ विचारशील पुरुषों के “अन्तिके” अत्यन्त 
निकट है, किंच वह सब के आत्माओं के बीच में अन्तर्यामी 
व्यापक होके TAA पूर्ण भर रहा है। वह आत्मा का भी आत्मा 
है, क्योंकि परमेश्वर सब जगत्‌ के भीतर और बाहर तथा मध्य 
अर्थात्‌ एक तिलमात्र भी उसके बिना खाली नहीं है । वह अख" 
ण्डेकरस सब में व्यापक हो रहा है। उसी को जानने से सुख 
और मुक्ति होती है अन्यथा नहीं ॥ १२॥ 


१२. शब्दार्थे-हे मनुष्यो ! [तत्‌] वह (ब्रह्म) [एजति] 
(सब जगत्‌ को यथायोग्य अपनी-अपनी चाल पर) चला रहा 
है। परन्तु [तत्‌] वह (ब्रह्म) स्वयं [न] नहीं (एजति) चलता 
है। [तत्‌] वह (ब्रह्म) [दुरे] (अविद्वान अघर्मातमा अयोगियों 
से) बहुत दूर है। (उ) तथा [तत्‌] वह (ब्रह्म) [अन्तिके] 
(विद्वान्‌ धर्मात्मा योगियों के) अत्यन्त निकट है। [तत्‌] वह .. 
(ब्रह्म) [अस्य] इस [सर्वस्य] समस्त जगत्‌ के [अन्तः] भीतर | 
(है) [उ] तथा [तत्‌] वह (ब्रह्म) [अस्य] इस [सवंस्य] सम्पूर्ण 
जगत्‌ के [बाह्यतः] बाहर (भी) है॥ 
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प्राथंना विषय 
आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां 
चक्षुयज्ञेन कल्पता रत्नं यज्ञेन कल्पतां 
वाग्यज्ञेन कल्पतां सनो यज्ञेन कल्पतां- 
सात्मा यज्ञेत कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां- 
ज्योतिर्यज्ञेन कल्पतां स्वयज्ञेन कल्पतां 
पृष्ठं यज्ञेन कल्पताँ यज्ञो यज्ञेन कल्पतां। 
स्तोमश्च यजुश्च ऋक्‌ च साम च 
बृहच्च रथन्तरं च । 
स्वर्देवा अगन्मामृता अभूम प्रजापते 
प्रजा अभूम वेट्‌ स्वाहा UV र 
To । १८।२६ ॥ 


व्याख्यान - (यज्ञो वै विष्णुः, यज्ञो वे ब्रह्म त्यां तरेयश- 
तपथब्राह्मण श्रु०) यज्ञ यजनीय जो सब मनुष्यों का पूज्य इष्ट- 


sr cee aot 52 0-0 स्स्स 
१३. शब्दार्थं -हम लोग (आयु) अपची समस्त आयु 


(यज्ञेन) यज्ञनीय पूज्य इष्ट देव परमेदवर के हेतु (उसके अर्थे) 
(कल्पताम्‌) उमपंण करते हैं! (ओर ऐसे हो) (प्राण) प्राण 
(जीवन हेतु), (चक्षु) नेत्र (देखने की शक्ति), (श्रोत्रम्‌) कान 


सुनने को शक्ति), (मतः) संकल्पविकल्पात्मक मन, (आत्मा) 
आत्मा (चेतन शक्ति), (वाक्‌) वाणी (बोलने की 


` शक्ति), (ब्रह्मा) वेद विद्या (वा विद्वान्‌), (ज्योतिः) अग्नि 
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देव परमेश्वर उसके अर्थ अतिश्रद्धा से सब मनुष्य सर्वेस्व सम- 
पेण यथावत्‌ करें-यही इस मन्त्र में उपदेश और प्रार्थना है कि 
हे सर्वस्वामिन्‌ ईश्वर | जो यह आपकी आज्ञा है कि सब लोग 
सब पदार्थ मेरे अपण करें इस कारण हम लोग “आयुः/ उमर, 
प्राण, चक्षु (आँख), कान, वाणी, मन, आत्मा, जीव, ब्रह्म, 
वेदविद्या और विद्वान्‌ ज्योति (सूर्यादि लोक अग्नयादि पदार्थं), 
स्वगं (सुखसाधन), पृष्ठ (पृथिव्यादि सब लोक आधार) तथा 
पुरुषार्थ, यज्ञ (जो-जो अच्छा काम हम लोग करते हैं), स्तोम, 
स्तुति, यजुर्वेद, ऋग्वेद सामवेद, अथवंवेद बृहुद्रथन्तर सामइत्यादि 
सब पदार्थे आपके समपंण करते हैं । हम लोगतो केवल अपके 
ही शरण हैं जेसो आपकी इच्छा हो, tar हमारे लिए आप 
कीजिए । परंतु हम लोग आपके संतान आपको Har से “स्वर” 
गन्म” उत्तम सुख को प्राप्त हों। जब तक जोवें, तब तक सदा 


सूर्यादि प्रकाशक पदार्थ, (स्वः) स्वगं (सब सुख साधन), 
(पृष्टम्‌) पृथिव्यादि सब आधार अथवा जानने की इच्छा 

(यज्ञः) हमारे सब अच्छे-२ परोपकार के कायं, (स्तोमः) (सब) 
सइति, (यज्‌) zade, (ऋक्‌) ऋग्वेद, (साम) सामवेद, (च) 
वा अथववेद, (बृहत) अत्यन्त बड़ा (रथन्तरम्‌) सामवेद का 
स्तोत्र (यज्ञेन) ब्रह्म के ही (कल्पताम) अपण करते हैं। (देवाः) 
है विद्वानों ! (इस प्रकार हम) (अमृताः) .जन्म मरणादि दुःख 
से रहित (अभूम) हों तथा (स्वः) उत्तम सुख अर्थात्‌ मोक्ष को 
(अगन्म) प्राप्त हों। हम (प्रजापतेः उसी सकल संसार के 
स्वामी जगदीइवर की (प्रजाः) प्रजा अर्थात्‌ पालने योग्य (अभूम) 
हों (अथवा) (वेट्‌) उत्तम क्रिया वा (स्वाहा) उत्तमसत्य वाणी 
युवत हों ॥ 
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qaii राज्यादि भोग से सुखा रहें । और मरणा।नन्तर भी हम 
सुखी ही रहें। हे महादेवामृत ! हम लोग देव (परम विद्वान्‌) 
हों तथा अमृत मोक्ष जो आपकी प्राप्ति उसको प्राप्त हों। “वेटू 
स्वाहा” आपको आज्ञा का पालन और आपकी प्राप्ति में 
उद्योगी हों। तथा अन्तर्यामी आप हृदय में आज्ञा करो अर्थात्‌ 
HAT हमारे हृदय में ज्ञान हो वेसा हो सदा भाषण करें | इससे 
विपरीत कभी नहीं । हे कृपानिधे ! हम लोगों का योगक्षेम 
(सब निर्वाह) आप ही सदा करो। आप के सहाय से सवत्र 
हमको विजय और सुख शिले uz al 


स्तुति विषय 
यस्मान्न जातः परोऽअन्योऽअस्ति 
- य आविवेश भवनानि विश्वा | 
प्रजापतिःप्रजया स? रराणस्त्रीणि 
ज्योती 9 षि सचते स षोडशो ॥ १४॥ 
To st ३६॥ 


व्याख्यान--जिससे बड़ा, तुल्य वा श्रेष्ठ न हुआ, और न है 
न कोई कभी होगा, उसको परमात्मा कहना | जो “विइवा भव* 
नानि सब भवन (लोक) सव पदार्थो के निवास संस्थात 
असंख्यात लोकों को आवेश (प्रविष्ट) हो के पूर्ण हो रहा है, वही 


१४. शब्दाथं-(यस्मात्‌) जिस (परमेश्वर) से (पर्‌ः) 
उत्तम (बड़ा) (अन्यः) दूसरा (न) नहीं (जातः) sara हुआ 
(अस्ति) है तथा (यः) जो (परमात्मा) (विश्वाः) सब (भवः 
नानि) लोकों को (में) आदिवेश) प्रविष्ड (व्याप्त) हो रहा 
(सः) ag (्रजापतिः) सब प्रजा का स्वामी (षोडशो) सोलह 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


‘34 Digitized by Arya Sarat far fear chennai and eGangotri 


र प्रजा का पति (स्वामी) है । सब प्रजा को रमा रहा और 
salts में रम रहा है। “त्रीणीत्या दि” तीन : ज्योति अग्नि, 
वायु और सूर्य इनको जिसने रचा है सब जगत्‌ के व्यवहारऔर 
पदार्थ-विद्या की उत्पत्ति के लिए इन तीनों को मुख्य समझना। 
te षोडशी” सोलह कला जिसने उत्पभ्न की हैं इससे सोलह 
कलावान्‌ ईश्वर कहाता है। बे सोलह कला ये हैं-ईक्षण 
(विचार) १. प्राण २. श्रद्धा ३. आकाश ४. वायु *. अग्नि ६. 
जल ७. पुथिवी ६. इन्द्रिय 8. मन १०. अन्न ११ वोर्ये (पराक्रम) 
१२. तप (धर्मानुष्ठान) १३- मन्त्र (वेदविद्या) १४. कर्मलाक 
(चेष्ठ!स्थान) १५. और लोको में नाम १६. इतनी कलाओं के 
बीच में सव जगत्‌ है ओर परमेश्वर में अनन्त कला हैं। उसकी 
उपासना छोड़ के जो दूसरे की उपासना करता है, वह सुख को 
प्राप्त कभी नहीं होता किन्तु सदा दुःख में ही पड़ा रहता 
है॥ १४॥ 

स्तुति विषय 
स न पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव 


सचस्वा नः स्वस्तये ।। १५] १ 
Jo ३। Rit 


. व्याख्यान--(ब्रह्म हाग्ति, इत्यादिशतपथादिप्रामाण्याद्‌ 
eS iss ok nn 


कलाओं का (उत्पन्न करने वाला) स्वामी (प्रजया) सब प्रजा 
को (संरराणः) अच्छी प्रकार रमाता हुआ (तथा सब प्रजा में 
रमता हुआ (त्रीणि) तीन (ज्योतीषि) ज्योतियाँ अर्थात्‌ सूय, 
afa व विद्युत (अथवा वायु) को (सचते) रचता है (अथवा 
सब पदार्थों में स्थापित करता है) ॥ : 
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ह्म वात्रार्मिग्राह्मः) हे विज्ञानस्वरुपेश्व राग्ने. | आप हमारे 
लिए ' सूपायनः' सुख से प्राप्त श्रेष्ठोपाय के प्र।पक, अत्युत्तम 
स्थान के दाता कृपा से सर्वदा हो तथा रक्षक भी हमारे आप 
हो हो | हे स्वस्तिद परमात्मन्‌ ! सब दुःखों का नाश करके 
हमारे लिए सुब का वत्तं मान सदेव कराओ frat हृरारा 
वत्त॑मान श्रेष्ठ ही हो। “स नः पितेव सूनवे जसे कहणामय 
पिता अपने पुत्र को Gar हो रबता है. वेषे अ/प हमको संदा 
सल्लो र्वो क्योंकि जो हम लोग बुरे होंगे तो उन आपको 
शोभ! नहीं होना किञ्च सम्तानों को-सुधारनेसे ही पिता को 
शोभा और बड़ाई होती हे, अन्यथा नहीं ।।१५॥ 


स्तुति विषय 
विभूरसि प्रवाहणः वह्विरसि हव्यवाहनः | 
शवात्रोऽसि प्रचेताः । तुथोऽसिं विश्ववेदाः UGI 
य०५।३१॥ 
व्याख्यान -है व्यापकेश्‍वर ! आप विमु हो अथांग सर्वत्र 


१५. शब्दार्थ -(अग्ने) हे विज्ञानस्वरूप ईश्वर ! (पितेव = 
पिता -- इव) जैसे. पिता (सूनवे) पुत्र के लिए अच्छे-२ गुण व 
ज्ञान प्राप्त कराता है वैसे (सः) सो m (न:) हमारे लिए 
(सूपायनः) श्रेष्ठ ज्ञान के प्रापक (भव) (हों। तथा (नः) हमको 
(स्वस्तये) सुख के लिए (के सांथ) (सचस्व) सदा संयुक्‍त 
कीजिए अर्थात्‌ हमें सदा सुबी रखें ॥ 


१६. शब्दार्थ -हे व्यापकेश्वर | आप (विभुः) आकाश की 
न्याई सवंत्र व्यापक तथा वैभव ऐश्वर्य युक्त (केवल आप हो) 
(असि) हो तथा (प्रवाहणः) सब जगत्‌ को नियमपूर्वक चलाते 
वाले तथा सबके निर्वाह कारक (भो आप हो हो) । हे प्रकाश+ 
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प्रकाशित वंभवंद्वर्ययुवत हो किन्तु और कोई नहीं विभु आप 
सब जगत्‌ के प्रवाहण (स्वस्वनियमपूर्वंक चलाने वाले) यथा 
सबके निर्वाहकारक भी हो। हे स्वप्रकाशक से रसवाहकेश्व र | 
आप afg हैं अर्थात्‌ सब हुव्य उ९कृष्ट रसों के भेदक, आकर्षक 
तथा यथावत्‌ स्थापक हो। हे आत्मन्‌ ! आप शीघ्र व्यापन= 
शील हो। तथा प्रकृष्ट ज्ञानस्वरूप प्रकृष्ट ज्ञान के देने 
वाले हो। हे संवित्‌ | आप तुथ और विश्ववेदा हो | तुथो वै 
ब्रह्म (यह शतपथ की श्रुति है) सव जयत्‌ में विद्यमान, प्राप्त 
ओर लाभ कराने वाले हों ॥१६॥ 


स्तुति विषय 
उशिगसि क्रवि: अङ घारिरसि बम्भारिः । 
अवस्यूरसि दुवस्वान्‌ | शुन्ध्यरुसि .मार्जा- 
लोय: । सस्राडंसि कृशानुः परिषद्योऽसि 
पवमानः। नमोऽसि प्रतक्वा । मृष्टोऽसि 


हव्यसुदनः | ऋतधामासि स्वज्योति ।। १७।। 
य० ५ | ३२॥। 


व्याख्यान-हे सवं प्रिय ! आप “उशिक्‌” कमनीयस्वरूप 


स्वरूप ! आप (afg) (अग्नि की त्याई) प्रकाशक तथा 
सवरसवाहृक वा (हव्यवाहनः) सब हव्य उत्कृष्ट रसों के 
भदक' आकर्षक तथा यथावत्‌ स्थापक (असि) आप (हो) | 
है परमात्मन्‌ ! आप (इवात्रः) प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप व उत्कृष्ट 
ज्ञान के दाता तथा (प्रचेताः) प्राणों की स्थाई चेतन करतें 
वाले हो। हे सर्ववित्‌ ! आप (तुथः) ज्ञानवर्धक (तथा) 
(विश्ववेदाः) विदवव में विद्यमान तथा उसको जानते वाले 
(असि) आप हे 


हो. ॥ _ 
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अर्थात्‌ सब लोंग जिसको चाहते हँ । क्योंकि आप कवि पूर्ण 
विद्वान्‌ हो तथा अड धारि हो अर्थात्‌ स्वभक्तों का जो अघ पाप 
उसके अरि (शत्रु) हो। उस समस्त पाप के नाशक हो | तथा 
'बम्भारिः” स्वभक्तों और सब जगत्‌ के पालन तथा धारणा 
करने वाले हो ! “अवंस्यूरसि दुबस्वान्‌” अन्नादि पदार्थे अपने 
भवतों धर्मात्माओं को देने की इच्छा सदा करते हो तथा परि- 
चरणीय विद्वानों से सेवनीयतम हो | “शुन्ध्यूरसि, मार्जालीयः 
शद्धस्वरूप और सब जगत्‌ के शोधक तथा पापों का मार्जन 
(निवारण) करने वाले आप ही हो । अन्य कोई नहीं । “सञ्जा: 
डसि कृशानुः” सब राजाओं के महाराज तथा कृश दीनजनों के 
प्राण के सुखदाता आप हो हो। “परिषद्योसि पवमानः” हे 
ल्यायकारिन | पवित्र परमेश्वर, सभा के आज्ञापक, सभ्य, 
सभापति, सभाप्रिय, सभारक्षक आप ही हो तथा पवित्रस्वरूप 
पवित्रकारक सभा से ही सुखदायक पवित्र प्रिय आप ही हो, 
“नोऽसि प्रतववा” हे निविकार ! आकाशवत्‌ आप क्षोभः 
रहित अतिसूक्ष्म होनें से आपका नाम नभ है तंथा “प्रतकवा' 
3 ० MER ee Poe SE OR RR 


१७. शब्दार्थ-- (हे सर्वेप्रिय ! आप) [उशिक्‌] कमतीय- 
स्वरूप अर्थात्‌ सबके कामना करने योग्य [असि] हो (क्योंकि 
आप) [कविः] पूर्ण विद्वान्‌ (हो) । (आप) [अड घारी] 
(स्वभकतों के) पाप के शत्र अर्थात्‌ सवं पापनाशक हों (तथा) 
(बम्भारिः) सबके पालनकर्ता (वा बन्धनों के नाश करने वाले) 

हो, (अवस्युः) (आप) सबके अन्त दाता (तथा) (दुवस्वान्‌) 
विद्वानों से परिचरणीय अर्थात्‌ सेवनीयतम (आस) हो, 
(शुन्ध्यू:) शुद्धस्वहप और सब जगत्‌ के शोधक (तथा) (मार्जा- 


K] 


लोय:) सब पाप के ATTA अर्थात्‌ निवारण करने वाले (असि) 
होः ।अज़ाह), सहजा के महाजन (Wa) (कशात) कृश 
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सबके ज्ञाता । सत्यासत्यकारो जनों के कर्मों को साक्ष्य रखने 
वाले कि जिसने जैसा पाप वा पुण्य किया हो पी वैसा फल 
मिले अन्य का gor वा पाप अन्य को भो न मिले। “मृष्ठोसि 
हव्यसूदनःः” मष्ट शुद्धस्ःरूप सब पापों के माजन शोध तथा 
“हुब््सूदनः” मिष्ट सुगन्ध रोगवाशक, पुष्टिकारक इन द्रव्यो 
से वायु वृष्टि की शुद्धि कराने वाले हो अतएव सब द्रव्यों के 
विभागकर्ता आप हो हो । इससे आपका नाभ “हव्यसूदन” है । 
“ऋतधामासि स्वज्योंति:” हे भगवन्‌ ! आपका ही धाम स्थान 
सवंगत सत्य और यथार्थस्वरूप है । यथार्थ (सत्य) व्यवहार 
में ही आप निवास करते हो | “स्व” आप .सुखस्वरूप ओर 
सुखक!रक हो तथा “ज्योतिः” स्वप्रकाश और सब के प्रकाशक 
आप हो हैं ॥१७॥ 
स्तुति विषय 

सवु द्रो$सि विश्वव्यचा:। अजो$स्येकपात्‌ 

अहिरसि aera: | वागस्येन्द्रमसि सदोऽसि। 

ऋतस्य द्वारो मा मा सन्ताप्तम्‌ अध्वना- 

सध्वपते प्र मा तिर स्वस्ति ।मेऽस्मिन्‌ । पथि 


देवयाने भूयात्‌ ॥१८॥ 
य० ५। ३३ ॥ 


'च्याख्यान ` “समुद्रोऽसि विश्वव्यचा:” हे द्रवणीयस्वरूप। सब 


अर्थात्‌ दीनजनों के प्राण के सुखदाता (असि) (आप हो) हो। 
(परिषद्यः) सभापति (तथा) \पवमानः) परिस्वरूप वा पवित्र 
कारक (असि) (आप ही) हो। (नभः) आकाशवत्‌ अति 
सुक्ष्म व क्षोभरहित (वा) (प्रतक्वा) सबके साक्षी वा सबको 
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भूतमात्र आप हो में द्रवे हैं, क्योंकि कायं कारण में 
ही मिले हैं। आप सबके कारण हो तथा सहज से सब 
जगत्‌ को विस्तृत किया है! इससे आप “विश्वव्यचाः” हैं। 
“अजोस्येकपात्‌” आपका जन्म कभी नहीं होता और यह सब 
जगत्‌ आपके किङ्चन्मात्र एक देश में है, आप अनन्त हो। 

'अहिरसि बुध्न्यः” आपकी हीनता कभी नहीं होतीं तथा सब 
जगत्‌ के मूलकारण और अंतरिक्ष में भी सदा आप ही पूर्ण रहते 
हो ! “वागस्येन्द्रमसि सदोसि”.सव शास्त्र के उपदेशक अनन्तः 
विद्यास्वरूप होने से आप वाक्‌ हो, परमैश्व्येस्वरूप सब विद्वानों 
में अत्यन्त शोभायमान होने से आप ऐऱ्ट्र हो: सब संसार आप 
में ठहर रहा है, इससे आप सदः सभास्वरूप हो। “ऋतस्य 
द्वारौ मा मा सन्ताप्नम्‌” सत्यविद्या और धमं ये दोनों मोक्ष- 
स्वरूप आपकी प्राप्ति के द्वार हैं, उनको सन्तापयुक्‍त हम लोगों 
के लिए कभी मत रवखो, किन्तु सुखस्वरूप हो खुले रखो, जिससे 
हम लोग सहज से आप को प्रप्त हों । “ अध्वनामित्यादि” हे .. 


यथावत्‌ पाप पुष्य के फल प्रदाता (असि) (आप ही) हो, 
(मृष्टः) शुद्धस्वरूप तथा सब पापों के शोधक वा (हव्यसूदनः) 
सब हव्य अर्थात्‌ द्रव्यों के विभागकर्ता व उनसे वायु वृष्टि की 
शद्धिकरने वाले (असि) (आप हो) हो, (ऋतधामा) सत्याम 
अर्थात्‌ TATA सत्य व्यवहार में हो निवास करने वाले (तथा) 
(स्वः) सुखस्वरूप वा सुखकारक (तथा) (ज्योतिः) स्वप्रका शः 
स्वरूप वा सबके प्रकाशक (असि) (आप ही) हो॥ 
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अध्वपते ! परमार्थं और व्यवहार मार्गों में मुझको कहीं क्लेश 
मत होने दे, किन्तु उन मार्गों में मुझको स्वस्ति (आनन्द) ही 
आपको कृपा से रहे, किती प्रकार का दुःख न रहे ॥१५८॥ 


प्राथंना विषय 
देवकृतस्येनसो$वयजनम्सि | 
सनुष्यकृतस्येनसोऽवयजनमसि | 
पितु कृतस्येनसोऽवयजनमसि । 
आस्मकूतस्येनसोऽवयजनमसि। 
एनस एनसोऽवयजनमसि । 
यच्चाहमेनो विद्वांश्चकार | 
यच्चाविदवांस्तस्य सवंस्येनसो5- 
बयजनमसि ॥१९॥ 

य० ५। १३॥ 


व्यास्यान-(हे सर्व पाप प्राणशक) ! (देवकृत) इन्द्रिय 


१८. शब्दार्थ-हे परमेश्‍वर ! (आप) (समुद्रः) समुद्र 
अर्थात्‌ सब भूतमात्र समुद्र की न्याई आप में द्रवे है। तथा 
(आप) विश्वब्यचाः) सब जगत्‌ के कारण व उसमें व्यापक 
(बसि) हो । (आप) (अजः) अजत्मा (वा) ।एकपात) एक 
पाद अर्थात्‌ सब जगत्‌ आपके एक देश में है और आप अनन्त 
(असि) a (आप) (अहिः) हीनता रहित (वा) (बुध्न्य:) 
अन्तरिक्ष में भी सदा पूणं (असि) हो रहे हो । (आप) (वाक्‌) 
(आदि सृष्टि में) वेदों के तथा (अन्तर्यामी रूप-से) सदा सबके 
उपदेष्टा (असि) हों (वा) (ऐन्द्रम) परमैरवर्यस्वरूप (असि) 
हो (तथा) (सतः) सब संसार के रने, उमज, (सभि), हो! 


Digitized by Arya Samaj पभ undation Chennai and eGangotri I 
आर्योभिविनयः 9 


विद्वान और दिव्यगुणयुवत जन के दुःख के नाशक एक आप ही 
हो अन्य कोई नहीं । एवं मनुष्य (मध्यस्थजन), पितु (परम- 
विद्यायुक्त जन) और “आत्मकृत०” जीव के पापों तथा 
“एनस०” पापों से भी बड़े पापों से आप हो अवयजन हो अर्थात्‌ 
सबं पाप से अलग हो, और हम सब मनुष्यों को भो पाप से 
दूर रखने बाले एक आप ही दयमय पिता हो। हे महानन्त- 
विद्य ! जो जो मैंने विद्वान्‌ दा अविद्वान्‌ हो के पाप किया हो, 
उन सब पापों का छुड़ाने वाला आपके बिना कोई भी इस 
संसार में हमारा शरण नहीं हैं, इससे हमारे अविद्यादि सब 
पाप SST के हमको शुद्ध करो ॥१९॥ 


(ऋतस्य) सत्य अर्थात्‌ मोक्ष के (द्वारौ) दोनों द्वार अर्थात्‌ सत्य- 
विद्या और धर्म (मा मा)(हम लोगों के लिए) कभो नहीं (सन्ता- 
प्तम्‌) सन्तापयुबत रखो अर्थात्‌ सदा खले रवखो | (अध्वपते) हे 
धर्मं के पालन कराने वाले | (अध्वानाम्‌) परमार्थं वा व्यवहार 
मार्गों में (मा) मुझको (प्रतर) पार कर अर्थात्‌ कभी फ्लेश न 
होवे । (देवयाने) देवों (विद्वानों) के (अस्मिन्‌ ' इस (पथि) मागे 
में (मा) मुझे (स्वस्ति) (सदा) आनन्द (हो) (भुयात्‌) रहे ॥ 
१९. शब्दाथं -(हे सवं पाप प्रणाशक)। (देवकृतस्य) 
विद्वानों वा.दिव्यगुण युक्त जन के किए हुए (एनसः) पाप के 
(अवयजनम्‌) पृथक करने वाले अर्थात्‌ दूर करने वाले (असि) 
(केवल आप ही) हो (एवं) (मनुष्य कृतस्य) मनुष्य ' साधा- 
रण जन (के लिए हुए (एनसः) पाप के (अवयजनम्‌) नाश 
करने वाले (भी) (असि) )केवल आप ही) हो। (पितुकुतस्य) 
परम विद्यायुक्त महाजनों के (एनस.) पाप के (अबयजनम्‌) 
नाशकरने वाले (भी) (असि) (केवल आप ही) हा । (आत्म- 
कतस्य) जीव के अपने द्वारा किए (एनसः) पाप के (अवयजनम्‌) 
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स्तुति विषय 
हिरण्यगर्भ: समवत्तताग्ने 
भूतस्त जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां 
men देवाय हविषा AAT ।। २० ॥ 
qo Riv 
व्याख्यान -aa सृष्टि नहीं हुई थी तबन एक अद्वितीय 


दुर करने वाले (भी) [असि] (केवल आप ही) हो। अर्थात्‌ 
आप सर्व पाप रहित हो । [एनस एतसः] पापों से भी बड़े पापों 
से [अवयजनम्‌] रहित करने वाले [असि] (केवल आप ही) हो । 
[यत्‌] जो (च) कुछ भी [अहम्‌ ] मैंने [विद्व।न्‌] जाने हुए. [एनः] 
पाप [चकार] किया हो अथवा (यत्‌). जो (च) कुछ भी 
(अविद्वान्‌) अविद्या में अर्थात्‌ अनजाने (पाप क्रिया हो) (तस्य) 
उस (ater) सब (एनसः) पाप के (अवयजनम्‌) छुड़ाने वाले 
(असि) (केवल आप ही) हो ॥ 


Ro. शब्दार्थं — (हिरण्यगभंः) (ag परमात्मा) जिसके गर्भ 
में सूर्यादि तेजस्वी पदार्थे हैँ अर्थात्‌ उनका उत्पत्ति स्थान वा 
धारणकर्तता है, जो (अग्ने) सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व (sada) 
(प्रथम) था। (वही) परमात्मः (भूतस्य) सब उत्पन्न हुए जगत्‌ 
का (एकः) एक ही अद्वितीय (पांत:) . स्वाभी पालक (जातः) 
प्रसिद्ध रचयिता (आसीत) था (वा) हैं। (सः) वह ही परमात्मा 
(इमाम्‌) इस (प्रत्यक्ष) (पृथिवीम्‌) पृथिवी (उत) वा (द्याम्‌) 
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हिरण्यगर्भं (जो सूर्य्याद तेजस्वी पदार्थो का गर्भ नामः 
उत्पत्तिस्थान उत्पादक) है सो ही प्रथम था। वह सब जगत्‌ का 
सनातन MEY aT प्रसिद्ध पति है। वही परमात्मा पृथिवी सेले 
के प्रकृतिपर्यन्त जग्रत्‌ को रच के धारण करता है। “कस्म” 
(कः प्रजापतिः ! प्रजापतिवें कस्तस्मै देवाय ¦ शतश्थे) प्रजापति 
जो परमात्मा उसकी पूजा आत्मादि पदार्थों के समर्पण से यथा- 
वत्‌ करें, उससे भिन्न की उपासना लेशमात्र भी हम लोगन 
करें, जो परमात्मा को छोड़ के वा उसके स्थान में दूसरे की पूजा 
करता है उसकी और उस देश भर को अत्यन्त दुर्दशा होती है 
यह प्रसिद्ध है । इससे चेतो मनुष्यों ! जो तुमको सुख की इच्छा 
हो तो एक निराक्रार परमात्मा की यथावत्‌ भक्ति करो, अन्यथा 
तुम को कभी सुख न होगा ॥ २० ॥ 


प्रार्थना विषय 
इन्द्रो विश्वस्य राजति | 
शं नो$अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ २१ ॥ 
य° ३६।५॥ 


व्याख्यान -हे इन्द्र ! आप परमैद्वर्ययुक्त सब संसार के 


७ कक क SS eT ASP SE 


प्रकाशमय सूर्यादि को (दाधार) धारण कर रहा है। (कस्मे) 
(उस) सुखस्वरूप प्रजापति (देवाय) सर्वे सुखदाता परमात्मा के 
लिए (इविषा) आत्मादि पदार्थो के समर्पण से (योगाभ्यास वा 
अति प्रेम से) (विधेम) हम विशेष पूजा (भक्ति) यथावत्‌ 

HT I 
३१. शब्दार्थ - (इन्द्रः) परमैश्वयंयुक्त परमात्मा (दिस्वस्य) 
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राजा हो, सवे प्रकाशक हो | हे रक्षक ! आप कृपा से हम लोगों 
के “द्विपदे” जो पुत्रादि, उनके लिए परमसुखदायक हो । तथा 
“चतुष्पदे” हस्ती, अश्‍व और गवादि पशुओं के लिए भी 
परमसुखकारक हो । जिससे हम लोगों को सदा आनन्द ही 


रहे ॥ २१॥ 
प्रार्थना विषय 
शं नो बातः पवता ९४ शं नस्तपतु Aa: । 
श॑ न: कनिकऋदद्वेव: पर्जन्यो$अभिवषंतु ॥ २२॥ 
qe ३६1 १० ॥ 
व्यास्यान-हे सरवेनियन्तः ! हमारे लिए सुखकारक शीतल, 
मन्द और सुगन्ध वायु सदेव चछे । ऐसे सूय भी सुखकारक तपे । 
तथा मेष भी सुख का शब्द लिए अर्थात्‌ गर्जनपूर्वक सदेव काल 
काल में सुखकारक वर्षा ag | जिससे आपके कपापात्र हम लोग 
सुखानन्द ही में सदा रहें ॥ २२॥ 


(इस) सब संसार पर (राजति) राज्य कर रहा है। (वह अपनी 
कृपा से) (नः) हम लोगों के (द्विपदे) पुत्रादि (दोपायों) के लिए 
(शम्‌) परम सुखदायक (हो तथा हमारे) (चतुष्पदे) गायादि 
पायो (पशुओं) के लिए (भी) (शम्‌) फ्रम सुखका रक (अस्तु) 


२२. शब्दार्थं (हे सरवेनियन्तः !) (नः) हमारे लिए (वातः) 
वायु (शम्‌) सुखकारक (सुगन्धित, शीतल का मन्द मन्द) 
(पवताम्‌) चले (एवं) (सूर्यः) सूर्य (भी) (नः) हमारे लिए (शम्‌) 
lt a तपे (तथा) (नः) हमारे लिए (कनिक्रदत्‌) 

न् अत्यन्त शब्द करता हुआ) (देवः) दिव्यगुण gaa 
(प्रजंन्य:) मेघ (भो) (शम्‌) bi ia समय = 
(अभिवषंतु) सब ओर से वर्षा करे i 
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प्राथंना विषय 
अहानि शं भवन्तु नः 
nuw: प्रतिधोयताम्‌। 


शं न इन्द्राग्नोमवतामवोभिः 
शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या | 
शं न इन्द्रापूषणा बाअसातो 
शमिन्द्रासोमा सुविताय शांयोः।। २३॥ 
य° ३६। ११॥ 


व्याख्यान --ह्‌ क्षणादिकालपते ! सव दिवस आपके नियम 
से सुखरूप ही हमको हों। हमारे लिए सर्व रात्रि भी आनन्द से 
वीतें। हे भगवन्‌ ! दिन और रात्रियों को सुखकारक ही आप 
स्थापन करो जिससे सव समय में हम लोग सुखी ही रहें। हे 


२३. शब्दार्थं - (हे परमेश्‍वर) (अवोभिः) सुरक्ष।दि सहित 
नानावित रक्षाओं से (शंयोः) सुख को (सुविताय) प्रेरणा के 
लिए (नः) हमारे लिए (आहानि) सब दिन (शम्‌) सुखकारक 
(भवन्तु) हों । (रात्रौः) सब रात्रि (शम्‌) कल्याण के (प्रति) 
प्रति (धीयताम्‌) हमको धारण करें (अर्थात्‌ आनन्द में बीते) ` 
(इच्द्राग्नो) qa तथा अग्नि यह दोनों (नः) ३मारे लिए (शम्‌) 
सुखकारक (भवताम्‌) हों । (रातहव्या) होम से शुद्ध हुए 
(इन्द्रावरुणा) वायु और जल (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुख- 
कारक (हों) (वाजसातौ) युद्ध में (इन्द्रा-पूषणा) पूर्ण आयु वा 
बलगुक्त प्राण (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखकाश्क हों तथा 
(हमारे लिए) (इन्द्रा-सोमा) विद्युत व औषधीगण (शम्‌) 
सुखकारक हों ॥। 
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सर्वस्वामिन्‌ ! “इस्द्राग्नी” सूय तथा अग्नि ये दोनों हमको 
आपके अनुग्रह से और नानाविध रक्षाओं से सुखकारक हों । 
“इन्द्रावरुणा रातहव्या” है प्राणाधार ! होम से शुद्धिगणयुक्त 
हुए आपको प्रेरणा से वायु और चन्द्र हम लोगो के लिए सुखरूप 
ही सदा हों। “इन्द्रापूषणा, दाजसात ” हे घ्राणपते! आपकी 
रक्षा से पूणे आयु और बलयुक्त प्राण वाले हम लोग अपने 
अत्यन्त पुरुषार्थयुक्‍त युद्ध में स्थिर रहें, जिससे शत्रुओं के सम्मुख 
हम fada कभी न हों । “इन्द्रासोमा सुविताय शंयोः” (प्राणा- 
पानौ वा इन्द्राग्नी इत्यादि शतपथे) हे महाराज ! आपके प्रबन्ध 
से राजा और प्रजा परस्पर विद्यादिसत्यगुणयुक्त हो के अपने 
ऐश्वर्य का उत्पादन करें | तथा आपकी का परस्पर प्रीति" 

ad हों । अत्यन्त सुख लाभों को प्राप्त हों । आप हम पुत्र 
लोगों को सुखी देख के अत्यन्त प्रसन्न हों, ओर हम भी प्रसन्नता 
से आप और जो आपको सत्य आज्ञा उसमें हो तत्पर हों ॥ २२॥ 


स्तुति विषय 
प्र तद्वोचेदमुतं नु विद्वान्‌ 
गन्धर्वो धाम fand गुहा सत । 
त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य 
यस्तानि वेद स पितुः पिताऽसत्‌ 11 २४ 
य° ३२।६॥ 
व्याख्यान-हे वेदादि शास्त्र और विद्वानों के प्रतिपादन 


२४. शब्दार्थ--(गन्धवे:) सवगत ब्रह्म वा वेदविद्या का 
धारण करने वाला (विद्वान) पण्डित (गुहा) हृदय में (विभृतम्‌) 
विशेष से घृत (अमृतम्‌) मरणादि दोष रहित (धाम) (जो) 
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करनें योग्य!! जो अमृत (मरणादि दोषरहित) ` मुक्तौ ` 
का धाम (निवास स्थान) सवगत सवका धारण औरं 

: पोषण करने वाला, सबको वद्धियों का साक्षी ब्रह्म है, उस 
आपका उपदेश तथा धारण जो विद्वान्‌ जानता है, वह गन्धर्व 
कहाता है। (गच्छतीति गं-ब्रह्म, तद्धरतीति स गन्धर्वः) सर्वगत 
ब्रह्म को जो धारण करने वाला, उसका नाम गन्धव हैं तथा परु 
सात्मा के तीन पद है- जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
करने के सामर्थ्यं | तथा ईश्वर को जो स्वहृदय में जानता है, वह 
पिता का भी पिता है । अर्थात्‌ विद्वानों में भी विद्वान्‌ 
है॥ २४॥ र | | 


आर्थना विषय 
द्यौ: शान्तिरन्तरिक्ष ! शान्ति: पृथिवी 
> शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति। 
. वनस्पत्तय: शान्तिविश्वेदेवा: शातित्र हा | 
शान्तिस्सवं ७ शा न्तिश्शान्तिरेव शान्तिः सा ` 
मा शान्तिरेधि ।। २५॥ 
To ३६। १७॥। 


व्याख्यान- हे सवंदुःख की शम्ति करने वाले ! सब.लोकों से 


RIN sh IRS 31 32 5122 
afia का धाम (स्थान) है (तत्‌) sa (सत्‌) नित्य चेतन ब्रह्म AT 
(DAs 'प्रवोचेत) प्रकृष्टतया (गुण, कमं, स्वभाव सहित) उप- 
देश फरे। और (अस्य) (जो) इस (अविदाशी ब्रह्म) के (गुहा) 
ज्ञान में(निहिता) स्थित (त्रीणि) तीन (उत्पत्ति, स्थिति वा प्रलय 
करने का सामर्थ्य) (पदानि) पद (जानने योग्य) (है) (यः) 
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ऊपर जो आकाश सो सवंदा हम लोगों के लिए शान्त (निरुपद्रव) 
सुखकारक ही रहे। अन्तरिक्ष मध्यस्थ लोक ओर उसमें स्थित 
वायु आदि पदार्थ, पृथिवी, पृथित्रोस्थ पदार्थ, जब, जलस्थ पदाथ, 
ओषधि, तत्रस्थगुण, वनस्पति, तत्रस्थ पदार्थे, विश्वेदेव Cex 
के सव विद्वान) तया विश्वद्योतक वेदमन्त्र, इन्द्रिय, सूर्यादि, 
उनकी किरण, तत्रस्थगुण, ब्रह्म परमातमा तथा वेदशास्त्र, स्थूल 
ओर सूक्ष्म, चराऽचर जगत्‌ ये सब पदार्थं हमारे जिए हे ad- 
शक्तिम।न्‌ परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से शान्त (निरुपद्रव) 
सदानुकूल सुखदायक हों । मुझको भो शान्ति आप्त हो, जिससे 
मैं भी आपकी कृपा से शान्त दुष्ट क्रोधाधि उपद्रवरहित ॥ऊ 
तथा सव संसारस्थ जीव भो .दुष्टक्रोधादि उपद्रवर।हत 
हों ॥ २५॥ 


Ln een en मा क स क यय 


जो (तानि) उनको (वेद) जानता है (सः वह (पितुः) £ता 
का (अर्थात्‌ विद्वानों का भो) (पिता) पित! अर्थात्‌ विद्वन्‌ 
(असत्‌ ; होता है॥ 


२४. शब्दार्थं -हे सवं दुःख की शान्ति करने वाले (हृपारे 
लिए [et] सूर्यादि प्रकाशयुक्त पदार्थं (अथवा सब लोकों के 
ऊपर) आकाश) [शाम्तिः] शान्त अर्थात्‌ सुखकारक, [अन्तः 
fear] लोकों के मध्य का आकाश [शान्ति] शान्तिकारी, 
_ [पृथित्री] पृथिवी [शान्तिः] genre, निरुपद्रव, [अ पः] 
जल [शान्तिः] शान्तिदायक, [ओषधयः] सोमलतादि औष जिये 
[शान्तिः] सुखदायी, [वनस्पतयः] वनस्पति (aerfa) [शान्तः] 
शास्तिकारक, [aaa] सव [देवाः] विद्वान्‌ लोग [शान्तिः] 
उपद्रव निवारक, [ब्रह्म] परमात्मा तथा वेद [शान्तिः] सुखद।यी, 
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स्तुति विषय 
नम: शम्भवाय च मयोभवाय च 
नसः शंक राय च मयस्कराय च। 
नम: शिवाय च शिवतराय च 11 २६॥ 
Fo १६।४१॥ 


व्याइयान -हे कल्याणस्वरूप कल्याणकर | आप संभव हो, 
(मोक्षसुबस्वरूप ओर मोक्षसुछ के करने वाले हो), आपको 
नमस्कार हे । आप मयोभव हो, सांसारिक सुख के करने वाले 
आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप शंकर हो, आपसे ही जीवों 
'का कल्याण होता है, अन्य से नहीं। तथा मयस्कर अर्थात्‌ मन, 
इन्द्रिय, प्राण और आत्मा को सुख करने वाले आप ही हो। 
आप शिव (मंगनमय) हो । तथा आप शिवतर (अत्यन्त 
कल्याणस्वरूप और कल्याणकारक) हो। इससे आपको हम 
लोग वारम्बार नमस्कार करते हैं, (नमो नम इति यज्ञ: शतपथे) 
श्रद्धा भक्ति से जो जन ईश्वर को नमस्कारादि करता हैं, सो 
मंगलमय ही होता है ॥ २६॥ 

CR ea म पेल ण 
[सवंम्‌] सम्पूर्ण पदार्थ [शान्तिः] सुखदायी, [शान्तिः] शान्ति 
(fraa). (एव) हो (शान्तिः) सुखदायक हो। (सः) ag 
(शास्तिः) सुख (मा) gaat (एधि) प्राप्त होवे ॥ 


२६. शब्दार्थ - (शभ्भवाय) मोक्षसुखस्वरूप at मोक्षसुख 
के दाता ईश्वर को (नमः) नमस्कार हो (च) और (मयोभवाय) 
सांसारिक सुख के दाता को (नमः) हमारा नमस्कार हो। (च) 
ओर (शकराय) जीवों के कल्याणकारी (च) और (मयस्कराय) 
सन, इन्द्रिय, प्राण ओर आत्मा का सुख देने वाले को (नमः) 
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प्रार्थना विषय 
भद्र कर्णेभि AMA देवा 
भद्र पश्येमाक्षशियेजत्ना: । 
स्थिरंरंगेस्तुष्ट्वा? सस्तनुभि- 
व्यंशमहि देवहितं यदायुः २७ ॥ 
To WLW 


व्याख्यान-हे देवेश्वर ! हे देव विद्वानो ! हम लोग कानों 
से सदैव भद्र कल्याण को ही सुनें अकल्याण की वात भी हम 
केभी न सने । हे यजनीयेश्वर ! हे यज्ञकर््तारो! हम आंखों से 
कल्याण (मंगलसख) को ही सदा देखे । हे जनो ! हे जगदीइदर | 
हमारे सव अग उपांग (श्रोत्रादि इन्द्रिय तथा सेनादि उपांग) 
स्थिद (ag) सदा रहें, हम लोग स्थिरता से. आपकी स्तुति और 
आपकी आज्ञा का अनुष्ठान सदा करें | तथा हम लोग थात्मा, 
शरीर, इन्द्रिय. और विद्वानों के हितकारक आयु को विविध- 
qaqa प्राप्त हों अर्थात्‌ सदा सुख में ह रहें॥ XU 


नमस्कार हो। (च) और (शिवाय) मंगलमय परमेश्वर को 
(a) ओर (शिवतराय) अनन्त कल्याणस्वरूप वा कल्याण 
कारक को (नमं:) gA नमस्कार हो ॥ 


२७. शब्दार्थ-हे देवेश्वर! (यजत्राः) यज्ञकर्ता (देवाः) 
विद्वानों ! आपके संग से (इम लोग) (कर्णेभिः) कानों से 
[भद्रम्‌] (सदैव) कल्याण को ही (sare) aa, (अक्षभिः) 
आँखों से (भद्रम्‌) कल्याण को (ही) [पश्येम्‌] देखें, [स्थिरैः] दृढ़ 
(अङ्गै) अङ्गों से (तुष्ट्वासः) (आप ब्रह्म की) स्तुति करते हुए 
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स्तुति विषय : 
ब्रह्म जज्ञान प्रथमं पुरस्ता- 
हिसीमत: सुरुचो वेन आव: । 
स बध्न्या उपमा अस्य निष्ठा: 
सतश्च योनिमसतश्च दिवः ॥ २८ ॥ 


य° १३।३॥ 


व्याख्यान - हे महीय परप्रश्‍वर ! आप बड़ों से भी बड हो 
आपसे बड़ा वा आपके तुल्य क्रोई नहीं है। “जज्ञानम्‌” सब 
"जगत्‌ में ब्यापक (प्रादुभूं त) हो । सब जगत्‌ के प्रथम (आदि- 
कारण) आप हो हो। सूर्यादि लोक “सीमतः” सीमा से युक्‍त 
(मर्यादासहित) “सरुचः” आपसे प्रकाशित हैं। “पुरस्तात्‌ 
दनको पूवं रच के आप ही 'घारण कर-रहे हो । “वेनः” आपके 


(तनूभिः) विस्तृत वलवान्‌ शरींरो से (यत) जो (देवहितम्‌) 
विद्वानों की हितकारक (आयुः) दोघं आयु (हैं उसको (व्यशेम हि) 
आप्त हों ॥ 


२८. शब्दार्थ -जो [पुरुस्तात्‌] सृष्टि की आदि में [जसा- 
नम्‌] aimaq में maga और सब के ज्ञाता (ब्यापक) 
[प्रथमम्‌] (तथा) सव जगत्‌ का आदि कारण (उत्पादक) 
[ब्रह्म] सबसे वड़ा ब्रह्म (परमेश्वर) [सुरुचः] सु प्रकाशमान्‌ 
तथा सुन्दर रुचि का विषय [वितः] आनन्दस्वरूप वा कमनी- 
यतम्‌ (है) [अस्य] उस (araar) [वध्न्य:] अन्न रिक्षान्तगंत 
सूर्यादिलोक (तथा दिशादि पदार्थ) [विऽठाः] विविध जगत के 
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आनन्दस्वरूप होने से ऐसा कोई जन संसार में नहीं है जो 
आपकी कामना न करे, किन्तु सब ही आपको मिला चाहते है । 
तथा आप अनन्त विद्यायुक्त हो | सब रोति से रक्षक आप ही 
हो। सो ही परमात्मा “बुध्न्या” अन्तरिक्षान्तगंत दिशादि 
पदार्थो को “विवः” विवृत (विभक्त) करता है वे अन्तरिक्षादि 
उपमा सव व्यवहारों में उपयुक्‍त होते हैं और वे इस विविध 
जगत्‌ के निवास स्थान हैं। “सत्‌” विद्यमान स्थल जगत्‌ 
“असत्‌” अविद्या चक्षुरादि इन्द्रियों से अगोचर इस विविध 
जगत्‌ की योनि आदिकारण आपको ही वेदशास्त्र और विद्वान्‌ 
लोग कहते हैं। इससे इस जगत्‌ के माता पिता आप ही हैं, हम 
लोगों के भजनीय इष्ट देव हैं ॥२५॥। 


प्राथंना विषय 
सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु । 
डुमिद्रियास्तस्भे ag | योऽस्मान्‌ द्व ष्टि यञ्च 
क्यं द्विष्मः NREN. 
To ६। २२। ३६। VF 


व्याख्यान - हे सर्वमित्रसम्पादक ! आपकी कृपा से प्राण 


और जल तथा विद्या और ओषधि “सुमित्रियाः” सुखदायक 


निवास स्थान [उपमाः] उपमा अर्थात्‌ ईश्वर ज्ञान के दुटान्त 
(हैं उन सब लोकों को) [सः] वह जगदीशवर [वि आवः]. 
अपनी व्याप्ति से आच्छादित करता हुआ विविध नियमों से 


SEBEN EETA यायोग्य वर्ता ALE ENI सब रीति से हमारा रक्षक 
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हम लोगों के लिए सदा हों। कभी प्रतिकूल न हों । और जो 
हमसे द्वेष अप्रीति waar करता है, तथा जिस दुष्ट से हम 
द्वेष करते हैं, हे न्यायकारिन्‌ ! उसके लिए “दुमित्रियाः 
पूर्वोक्त प्राणादि प्रतिकूज दुःखकारक ही हों। अर्थात्‌ जो अधर्म 
करे, उसकी आपके रचे जत्‌ के पदार्थ दुःखदायक ही हों 
जिससे वह अधमे न करें और हंमकों दुःख न दे सके | हम लोग' 
सदा सुखी ही रहें ॥ २६ ॥ 


प्राथंना विषय 
यऽइसा विश्वा भुवनानि जुह्व- 
दुषिहोता न्यसीदत्‌ पिता न: । 
सऽआशिषा द्रविणमिच्छमानः 
प्रयमच्ठदवरां २॥ SRAT ॥ ३० N 


To १७॥। १७ ॥ 


व्याख्यान--“होता” उत्पत्ति समय में देने ओर प्रलय समय 
में सत्र को लेने वाला परमात्मा ही है। ऋषि:” सवज्ञ इच 


०००15 SO 


है (तथा) [सीमतः] सीमित (मर्यादा सहित) [सत्‌] विद्यमान्‌ 
स्थल जगत्‌ (च) तथा [असत्‌] अदुश्यमानं कारण जगत्‌ 
अर्थात प्रकृत के (योनिम्‌) आकाशरूप स्थान को [विवः] 
विवृत अर्थात्‌ विभाग करता है (वही ईश्वर उपासना के 
योग्य है) ॥ 

२९. शब्दार्थ-हे सर्वेमित्र ! (आपकी कृपा से) [आपः] 
जल (व प्राण तथा) [औषधयः] औषधिया [नः] हमारे लिए 
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सबःलोक-लोकान्तरों भुवनों'का अपने सामर्थ्ये कारण में होम 
{प्रलय करके) “न्यसीदत्‌” नित्य अवस्थित है। सो हो हमारा 
पिता-है। फिर जब “द्रविण”द्रव्यरूप जगत्‌ को स्वेच्छा से 
उत्पन्ब किया चाहता है, उस “आशिषा” सामर्थ्यं से यथायोग्य 
विविध जगत्‌ को सहजस्वभाव से रच देता है।इस चराचर 
“प्रयमच्छत्‌” विस्तीणं जगत्‌ को रचके अनन्तस्वरूप से 
आच्छादित 'करता है। ओर अन्तर्यामी साक्षीस्वरूप उसमें 
प्रविष्ट हो, रहा है अर्थात्‌ बाहर.और भीतर प्रविष्ट हो रहा है। 
वही हमारा निश्चित पिता है। उसकी सेवा छोड़के जो मनुष्य 
अन्य मूर्त्यादि को सेवा करता है, वह कृतध्नत्वादि महादोषः 
युक्त हो के सदेव दु:खभागो होता है। जो मनुष्य परमदयामय 
पिता की आज्ञा में {रहता - है वह सर्वाचन्द का सदेव भोग 
करता है 1३० || 


स्तुति विषय 
इषे पिन्वस्व। ऊजे पिन्वस्व । 


ब्रह्मणे पिन्वस्व कषत्राय पिन्वस्व | 
द्याबापृथिवीभ्यां; पिन्वस्व। 
घर्मासि सुधमं । अमेन्यस्मे 
नृम्णानि धारय ब्रह्म धारय 
क्षत्र धारय दिशं घारय || ३१॥ 
य° ३८ | १४॥ 
व्याख्यान - हे सवंसोख्यप्रदेश्वर ! हमको “इषे? उत्तमाम्न 


। [सुमित्रियाः] (सदा) सुखदायक [सन्तु] होवे (और वे ही) 
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के लिए पुष्टकर । अन्न के अपचन वा कुपच के रोगों से बचा 
तथा बिना अन्न के दुखी हम लोग कभी नहीं । हे महाबल] 
“ऊज” अत्यन्त पराक्रम. के लिए हमको पुष्ट कर। हे 
-वेदोत्पादक ! “ब्रह्मणे” सत्य वेदविद्या के लिए दद्धद्यादि बल 
से सदव हमको पृष्ट और बलयुत कर । हे महाराजाधिराज 
“परब्रह्मन्‌ ! “क्षत्राय” अखण्ड चक्रवर्ती राज्य के लिए ata, 
aa, नोति, विनय, पराक्रम और बलादि उत्तम गुणयुक्त कृपा 
से हम लोगों को यथावत्‌ पुष्ट कर। अन्य देशवासी राजा 
हमारे देश में कभी न हों, Tar हम लोग पराधीन कभी न हों। 
हे स्वर्गपथिवीश ! “द्यावापृथिवोभ्याम्‌ ' स्वगं (परमोत्कृष्ट 
मोक्षमुख) पृथिवी (danga) इन दोनों के लिए हमको समर्थे 
कर। हे सुष्ठु धर्मशील ! तू धर्मकारी हो, तथा धर्मस्वरूप ही 
हो। हम लोगों को भी कृपा से धर्मात्मा. कर | “अमेनि” तू 
निर्वेर है । हमको भी निवर कर । तथा कृपादुष्टि से “अस्मे” 
(अस्मभ्यम्‌) हमारे लिए “नृम्णानि” विद्या, पुरुषाथं, हस्ती, 
अश्व, सुवर्णं, हीरादि रत्न, उत्कृष्ट राज्य, उत्तम पुरुष 


[यः] जो (अधर्मी) (अस्मान्‌) हमसे (धार्मिको से) (द्वेष्टि) 
कृष (शत्रुता) करता है (च) ओर (यम्‌) जिस (अधर्मी) से 
(वयम्‌) इम (धर्मात्मा लोग) (दृष्म:) द्द ष करते हैं (तस्मै) 
उनके fay (दुरभित्रियाः) प्रतिकूल दुःखदायक हों ॥ ... 

३०. शब्दार्थ-(यः) जो (ऋषिः) सर्वज्ञ वा (होता) उत्पत्ति 
-समय में देने वा प्रलय समय में सबको लेने वाला (नः) हमारा 
(पिता) पालक (है ओर). (इमा) इन (विशवानि) सब (भूव- 
नाति) लोक लोड़ान्तरों को (जुह्वत्‌) प्रलय समय में कारण 
सें, होम करके (न्यसोदत्‌) नित्य अवस्थित रहता gu (सः) ag 
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और प्रीत्यादि पदार्थो को धारण कर, जिससे हम लोग किसी 


पदार्थ के बिना दुखो न हों। हे सर्वाधिपते ! ब्रा ह्मण (प्ण विद्यादि- 


सदगुणयुक्त), क्षत्र (बुद्धि विद्या तथा शोर्यादिगुण युक्त) 
“विश” अनेक विद्योद्यम, बुद्धि, विद्या, धन ओर धान्यादि 
बलयुक्रत तथा शूद्रादि भी सेवादि गुणयुक्त उत्तम हमारे राज्य 
में हों इन सबका धारण आप ही करों, जिससे अखण्ड teas 
हमारा आपकी कृपा से सदा बना रहे ।। ३१॥। 


स्तूति विषय 
कि! स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं 
कतमत्त्वित्कथासीत्‌ | 
यतो भूमि जनयन्विश्वकर्मा 
द विद्यामौर्णोन्महिना AATA: N ३२॥ 


BFS To १७। १८॥ 
` व्याख्यान -(प्रश्‍नोत्तर विद्या से) इस संसार का अधिष्ठान 
"क्या है? कारण ओर उत्पादक कौन है? किस प्रकार से है ?- 

Ee eee 


(जब) (द्रविणम्‌) द्रव्यरूप जगत्‌ को (इच्छमानः) छंत्पन्त 
करने को इच्छा करता हुआ (आशिषः) अपने सामर्थ्ये से 
(भार्शीर्वाद से) (प्रथमच्छत्‌) विस्तीणं जगत्‌ को (अपने सहज 
स्वभाव से) (रच कर अपने अनन्त स्वरूप से) आच्छादित कर 
देता है (ओर( (अवरान्‌) सम्पूर्ण आकाशादि में (आविवेश) 
अच्छ प्रकार व्याप्त हो रहा है । (उसो की उपासना करनी 
योग्य है) u 

ET rein) 
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तथा रचना करने वाला अधिष्ठान क्या है? तथा निमित्तः 
कारण और साधन जगत्‌ बा ईश्वर के क्या हैं? (उत्तर) “यतः” 
जिसका fart (जगत्‌ कर्म) किया हुआ है उस विश्वकर्मा 
परमात्मा ने अनन्त-सा मथ्यं से इस जगत्‌ को रचा है। वही इस 
सब जगत्‌ का अधिष्ठान निमित्त और साधनादि है उसने 
अपने अनन्तसामर्थ्यं से इस सब जगत्‌ को यथायोग्य रचा और 
भूमि से लेके स्वर्गपर्यन्त रच के अपनी महिमा से “और्णोत? 
आच्छादित कर रखा है। और परमात्मा का अधिष्ठानादि 
परमात्मा ही है अम्य कोई नहीं। सवका भी उत्पादन, रक्षण, 
घारणादि वही करता है। तथा आनन्दमय है। और वह 
ईश्वर “विश्वचक्षाः” सब संसार का द्रष्टा है । उसको छोड़के 
अन्य का आश्रय जो करता है वह दुःखसागर में क्यों ना 
डूबेगा ? ॥ ३२॥। IR 


प्रार्थना विषय 
तनपा :अरनेऽसि तत्वं से पाहि। 
आयुर्दा 5 अग्नेऽस्यायुसे देहि। 
वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो}मे देहि। 
अग्ने यस्मे तन्वा ऊनं तन्मेऽआपूण । ३३॥ 
य° ३।१७॥  . 
व्याख्यान-सवंरक्षकेशवराग्ने ! तू हमारे शरीर का 


उत्तम अन्त के लिए (पिन्वस्व) पुष्टकरो, (ऊजे) अत्यस्त परा: 
क्रम के लिये (हमको) (पिन्वस्व) पुष्टकर, (ब्रह्मणे) सत्य वेद 
विज्ञान के लिए (पिन्वस्व) (हमको) पुष्ट कर, (क्षत्राय) 
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"रक्षक है । सो शरीर की कृपा से पालन-कर! हे.महावेद्य ! आपः 
आयु. (उमर) बढ़ाने वाले gti मुझको सुखरूप उत्तमायु 
द्वीजिए । हे अनन्त विद्यातेज-युक्त ! आप “वर्चः विद्यादि तेज 
अर्थात्‌ यथार्थ विज्ञान देने वाले हो मुझको सर्वोत्कृष्ट विद्यादि 
तेज देओ । पूर्नोइत शरीरादि की रक्षा से सदा हमको आनन्द 
में रको. और जो कुछ भी शरीरादि में “ऊनम्‌ ' न्यून हो, उस 
उस को कृपा दृष्टि से सुख ओर ऐश्वर्य के साथ सब प्रकार से 
आप पूर्ण करा । किसो आनन्द वा श्रेष्ठ पदार्थ की न्यूनता 
“हमको न रहे, आपके पुत्र हम लोग सत्र पूर्णानन्द में रहेंगे, तभी, 
आप पिता की शोभा है, क्‍योंकि लड़के लोग छोटो बा बड़ी चीज 
“अथवा सुख, पिता माता को छोड़ किससे मांगें ? तो आप 
सर्वे शक्तिमान्‌ हमारे पिता सब Waad तथा सुख देने वालों. में 


“पर्ण हो ॥ ३३॥ 


प्राथंना विषय 
विश्वतश्चक्ष, दत विश्वतोमुखो 
विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | 
सं बाहुभ्यां धमति संपतत्रे-. 
दावाभूमो. जनयन्‌ देव एक: ।। ३४॥ 
- य° १७।१९॥ 
व्याख्यान -विश्व (ब जगत्‌ में) जिसका चक्षु (दृष्टि) है, 


(favs चक्रवर्ती राज्य के सिए) शोयं, धेये, पराक्रम बलाद 
से (हमको) [पिन्वस्व] पुष्ट कर, [द्यावापृथिवोभ्याम्‌] at. 
अर्थात्‌ TAREE मोक्ष सुख तथा पृथिवी अर्थात्‌ सांसारिक 
सुख के लिए (हमको) [faa] समर्थ कर [सुधमं] हे 


सुष्टु घर्मयोल। (आप) [धर्म] aa हारो अर्थात्‌ न्यायकारी, 
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जिससे अदृश्य कोई वस्तु नहीं, तथा TAA मुख, वाहु, पग, अस्य 
श्रोत्रादि भी हैं अर्थात्‌ सवंदूक्‌ सर्वेवकता सर्वाधारक और संवँ- 
गत Seat व्यापक है, उसी से जब डरेगा तभी धर्मात्मा होगा 
अन्यथा कभी नहीं ! वही विश्व॒कर्म्मा परमात्मा एक ही afg- 
तीय है। पथिवी से ले के स्वर्गंप्य्यन्त जगत्‌ का कर्ता है। जिस 
जिस ने जैसा-२ पाप वा पुण्य किया है, उस उस को भ्यायकारी 

दयालु जगत्पिता पक्षपात छोड़ के अनन्त बल ओर पराक्रम इन 
दोनों बाहुओं से सम्यक. “पतत्रे:” प्राप्त होने वाले सुख दुःख 
फल दोनों से प्राप्त सब जीवों को “धमति” (धमन = कम्पन) 

यथायोग्य जन्स-मरणादि को प्राप्त करा. रहा है। उसी निराः 

कार अज अनन्त सर्वेशक्तिम।न्‌ न्यायकारी दयामय ईश्वर से 


[असि] हो (हमको भो कुया धर्मात्मा करो)। (हे सवं हित- 

कारेद्वर॑! आप) [अभेनि] निवर हो (हमको भी निवेर करो)। 

[अस्मे] हमारे लिए [नृम्णानि] उत्तम धों. (अन्न, उत्तम पशु,. 
सुवं इत्यादि) को [घारय] धारण करो; (तथा) हमारे राज्य 
भें [ब्रह्म] ब्राह्मण (पु्णविद्यादिएद्गुणयुवत) [पारय धारणः 
करो (तथाः) [क्षत्रम्‌] ' क्षत्रिय बृद्धिं विद्या शौर्यादिगुणयुक्त 
[area] धारण करो (वा) [विशम्‌] वेश्य विद्या धन areg- 

युक्त (तथा शूद्रादि भी उत्तम सेवा युक्त) (ara) धारण करो 
जिससे अखण्ड ऐश्वर्य हमारा आपकी कृपा से सदा बचा 
Wu. ०9970. | क्या _ 

: ` ३२. शब्दार्थ - प्रश्‍न :-- (है विद्वान्‌. ! इस जगत्‌ का)' 
(अधिष्ठानम्‌) अधिष्ठान (आधार) (किस्वित्‌) क्या (आसीत) 
है (तथा) आरम्भणम्‌); (इस कार्य जगत्‌ की रचवा का) 
आरम्भ कारण (अर्थात्‌. उत्पादक) (कतमत्‌) कौनसा तथाः 
(कथा Raa) किस प्रकार का (आसीत्‌) है । 
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अन्य को कभी न मानना चाहिए। वही याचनीय पूजनोय 
हमारा प्रभु स्वामी इष्टदेव है। उसी से सुख हमको होगा अन्य 
से कभी नहीं ॥३४॥ 


स्तुति विषय 
भभ व: स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः 
स्या? TACT वीरः सुपोषः पोः | 
नयं प्रजां मे पाहि। 
शस्य पशून्मे पाहि। 
wag पितुम्मे पाहि ॥३५॥ 
य°३।३७॥ 
च्याख्यान-हे सर्वमङ्गलकारकेशवर ! आप “भूः” सदा 


` उत्तर -(यतः) जिस (जो) (विश्वकर्मा) इस समस्त जगत्‌ 
का कर्त्ता वा (विश्वचक्षाः) इस समस्त संसार का द्रष्टा (है) 
(वह) (भूमिम्‌) पृथिवो (वा) (ma) सूर्यादि लोकों को 
(जनयन्‌) sema करके (उन्हें) (महिना) (स्व) महिमा से 
(वि) विविध प्रकार से [और्णोत्‌] आच्छादित करता हैं (बही 
इस संसार का अधिष्ठान, निमित्त और साधनादि है) ॥ 


३३. शब्दार्थ - [अगे] हे सवं रक्षेश्वर ! [तनूपा] (आप 
हमारे) शरीरों के रक्षक (अकि) !हो, (सो कृपा करके) (मे) 
मेरे (तन्वं) शरोर का (पाहि) पालन (रक्षा) करो । (अग्ने) हे 
agaa परमेश्वर ! (आय) (आयुर्दा) आयु बढ़ाने वाले 
(असि) हो, (मे) मुझको (आयुः) (स्वरूप उत्तम) आयु 
(देहि) दोजिए। (अग्ने) हे अनन्त विद्या agaa (आप) वर्चोदा 
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चत्तेमान हो। “भूवः” वायु आदि पदार्थों के रचने वाले, 
“स्वः” सुखस्वरूप हो, हमको सुख दीजिए । हे सर्वाध्यक्ष ! आप 
कृपा करो जिससे कि मैं पुत्र पौत्रादि उत्तम गुण बाली प्रजा से 
श्रेष्ठ प्रजा वाला होऊं, सर्वोत्कृष्ट वोर योद्धाओं से “सुवीरः” 
युद्ध में सदा विजयो होऊ । हे महापुष्रिप्रद ! आपके अनुग्रह से 
अत्यन्त विद्याओं तथा सोमलता आदि ओषधि सुवर्णादि और 
चैरोग्यादि सवंपुष्टियुबत होऊ । हे “नर्य” नरो के हितकारक ! 
मेरो प्रजा को रक्षा करो। हे “शंस्य” स्तुति करने के योग्य 
ईश्वर ! हस्यस्वादि पशुओं का आंप पालन करो । “अथय? 


विद्यादि तेज अर्थात्‌ यथार्थ विज्ञान के देने वाले (असि) a, 
[मि] मुझे [वचं:] (सर्वोत्कृष्ट) विद्यादि तेज [देहि] देओ [ata] 
हे सवं कामनाओं के पूरक परमारमन्‌ ! [यत) जा कुछ भो [मि] 
मेरे [तन्वाः] शरीर आदि में [ऊनम्‌] न्यूनता (निबंलता) (है) 
(तत्‌) वह (सब कुछ) [मे] मेरे लए [आपृण] पूर्ण करो 
{अर्थात्‌ दूर कर दो। मेरे में आनन्द वा किसो श्रेष्ठ पदार्थं की 
कोई न्यूनता न रहे) ॥ 


३४. शब्दार्थ - (हे मनुष्यो ! जो) [विश्वतश्चक्षुः] सब 
संसार का द्रष्टा (जिससे अदुष्ट कोई वस्तु नहीं) [उत्‌] ओर 
[विश्वतोमुखः] सवंवक्ता अर्थात्‌ सब ओर से अन्तर्यामी रूप 
से उपदेष्टा वा [विशवतोबाहुः] सवंधारक वा सब ओर से संब 
प्रकार अनन्त बल तथा पराक्रम से युग्त [उत्‌] तथा [विश्वत- 
स्पात्‌] सवंत्र पग वाला अर्थात्‌ सवगत वा सवंव्यापक है । बहो 
[एकः] एक ही असहाय अद्वितीय [देवः] स्वप्रकाशस्वरूप 
(विश्वकर्मा परमातमा) [द्यावभूमी] सूर्यं पृथिव्यादि लोको को 
जनयन्‌] उत्पन्त करता हुआ अर्थात्‌ अच्छे प्रकार से कायंरूप 
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ब्यापक Sea! “पितुम्‌” मेरे अन्त की रक्षा कर। हे दयानिधे 
हम लोगों को सत्र उत्तम पदार्थों से परिपूर्ण और सबं दिन आप 
आनन्द में रकखो ॥३५।॥ 


प्राथना विषय 
कि स्विद्ठनं क उ स वृक्ष आस 
यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः . 
मनोषिणो मनसा [पृच्छतेदु तदय- 
दक्ष्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥।३६।। 
` To १७।२०॥ 
c व्याख्यान - (प्रश्न) विद्या क्या है.। वन और वृक्ष किसको 


प्रकट करता - हुआ [बाहुभ्याम्‌] अवन्त बल व पराक्रम इन 
दोनों बाहुओं से [पतत्र:] (सब जीवों को) प्रापणीय ga- 
दुखरूप फलों से [संधमति] सम्यक्‌ (यथायोग्य) कम्पायमांन 
अर्थात्‌ जन्म मरणादि को प्राप्त करा: रहा है ॥ 

` -३५. शब्दार्थ-हे सर्वम ङ्गलकारकेशवर ! आप [भूः] सदा- 
वतंमान्‌ (हो) [भुवः] ara आदि पदार्थो के रचने वाले (हो)। 
'तथा (स्वः) सुखस्वरूप तथा सुखरूप लोक के रचने वाले (हो) 
॥(आपको कृपा से मैं) [प्रजाभिः] पुत्र पौत्रादि उत्तम गुणवाली 
प्रजा से.[सुप्रजा:] श्रेष्ठ प्रजा बाला [वीरेः] सर्वोत्कृष्ट वीर 
Marts [सुवोरः] उत्तमशूरवी रयुक्त (युद्ध में सदा विजयी) 

eq [पोषैः] पुष्टिकारक उत्तम पदार्थों से [सुपोषः] श्रेष्ठ सर्वे 
gis युक्त [Fara] होऊ | [नर्यः] हे नरों के हित कारक [मे]. 
मेमे [प्रजा] प्रजा की [पाहि] (सदा) रक्षा करो! [शुन्य] हे 
स्तुति के योग्य ईश्वर ! [मे] मेरे [पशून्‌] गो अश्वादि पशुओं 
की [पाहि] रक्षा करो। [aaa] हे व्यापकेश्वर ! [मे] मेरे 
[पिठुम्‌] अन्न की [पाहि] रक्षा करो॥। 
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कहते हैं ? (उत्तर) जिस सामर्थ्य से विश्वकर्मा ईश्वर ने जैसे 
तक्षा (बढ़ई) अनेकविध रचना से अनेक पदार्थ रचता है वैसे 
ही स्वगं (सुखविशष) और भूमि (मध्य सुख वाला लोक) तथा 
नरक (दुःख विशेष) ओर सब लोकों को tar है उसी को वन 
ओर वृक्षादि कहते हैं। हे “मनीषिणः” विद्वानो ! जो सब 
भवनों को धारण करके सव जगत्‌ में और सबके ऊपर विराज- 
मान हो रहा है, उसके विषय में प्रश्‍न तथा उसका निश्चय तुम 
लोग करो । “मनसा” उसके विज्ञान से जोवों का कल्याण होता 
है अन्यथा नहीं MSH 


स्तुति विषय 

तच्चक्षदंबहितं पुरस्ताच्छक्रमच्चरत्‌ | 

पश्येम शरद: शतं जीवेम शरदः शत?!श्रणुयाम 

शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः। 

शतमदीनाः स्याम शरद: शतं भूयश्च शरदः 

WATT 11३91 

qe ३६। २४] 

व्याख्यान - वह ब्रह्म “चक्षु” aden चेतन है तथा देव 


३६. शब्दार्थ - [किस्वित्‌] क्या [वनम्‌] वन [उ] और 
[कः] क्या [वक्ष:] वक्ष [आस] है [यतः] जिससे (विश्वकर्मा 
ईश्वर ने) (द्यावापृथिवी) सूर्य ओर भूमि दोनों लोकों को (निष्ट- 
तक्षः) पूर्णरूप अर्थात्‌ अत्युत्तम रूप से रचा है। (मनीषिणः) हे 
बिद्वानो ! (यत्‌) जो [भवनानि] सब लोक लोकान्तरों को 
(धारयन्‌) धारण करता हुआ (अध्यतिष्ठत्‌) उन सब अर्थात्‌ 
सर्वे जगत्‌ के उपर विराजमान (हो रहा है) (तत्‌-इत्‌) इसी 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


1 Hhitizea by Arya ३००० A Renna and eGangotri 


अर्थात विद्वानों के लिए वा मन आदि इन्द्रियों के लिए fga- 
कारक मोक्षादि सुख का दाता है। “पुरस्तात्‌” सवका आंदि 
प्रथम कारण वही है । “शुक्रम्‌” सबका करने वाला किंवा शुद्ध- 
स्वरूप है। “उच्चरत्‌” प्रलय के ऊध्वं वही रहता है। उसी की 
कृपा से हम लोग शत (१००) वर्ष तक देखें, जीवें, सुने, कहें 
कभी पराधीन न हों अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान, बुद्धिऔर पराक्रम सहित 
इन्द्रिय तथा शरीर सव स्वरूप रहें। ऐसो कृप! आप करें कि 
कोई अंग मेरा निवल (क्षीण) और रोगयुकड न हो तथा शत 
(१००) वर्षे से अधिक भी आप कृपा करें कि शत (१००) 
वर्षं के उपरान्त भी हम देख, जीवें, सुनें, कहें, ओर स्वाधोन 
ही रहें ।३७॥ 


प्रार्थना विषय 
या ते धामानि परमाणि यावमा 
या मध्यमा विश्‍्वकमंन्नुतेमा | 
शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्वधावः 
स्वयं यजस्व तन्वं वृ धानः 1३८ 
To १७।२१॥ 
व्याख्यान-हे सवंविक्षायक विश्वकर्मन्नीर्व र ! जो तुम्हारे 


(उ) प्रसिद्ध (ब्रह्म के विषय में) (मनसा) मन अथवा विज्ञान 


से विद्वानों से (पच्छत्‌) प्रश्‍न पूछो (तथा उपो का निश्‍चय 
करो ॥ 


३७. शब्दार्थ — (तत्‌) वह (ब्रह्म) (चक्षुः) adasen, (देव- 
हितम्‌) देव अर्थात्‌ विद्वानों का हितकारी, (शुक्रम्‌) शृद्धस्वरूप 
व शीघ्रकारी [पुरस्तात्‌) पूर्वकाल से अर्थात्‌ सृष्टि से पहले (हो) 
(उत्‌चरत्‌) उत्कृष्टता से सवंत्र व्यापक है । (उसी की कृपा से 
हम लोग) (शतम्‌) सो (शरदः) वर्ष पर्यन्त (पद्म्‌) देखें, 
(शतम्‌) सो (शरदः) वर्ष पर्यन्त (जोवेम्‌) जः रं {(शत्तम्‌) सो 
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सुरित उत्तम, मध्यम, निकृष्ट fafafa धाम (लोक): 
हैं उन सब्र लोकों की शिक्षा हम आपके सखाओं को कर । यथार्थे: 
।वद्या होने से सब लोकों में सदा सुखी ही रहें तथा इन लोकों 
के “हविषि” दान और ग्रहण व्यवहार में हम लोग चतुर हों । 
हे “स्वघावः” स्वसामर्थ्यादि धारण करने वाले ! हमारे शरी- 
रादि पदार्थो को आप ही वढ़ाने वाले हैं! “यजस्व” हमारे 
लिए विद्वांनों का सत्कार, सव सञ्जनों के सुखादि को संगति, 
विद्यादि गुणां का दान आप स्वयं करो । आप अपनो उदारता 
से हो हमको सव सुख दीजिए किञ्च हम लोग तो आपके प्रसन्न 
करने में कुछ भी समर्थ नहीं Fl सर्वथा अ'पके अनुकल वत्त- 
मान नहीं कर सकते, परन्तु आप तो अधमोद्धारक हैं इससे 
हमको LAST से सुखो करें ।।३८॥ 


स्तुति विषय 
यन्मे fod चक्ष षो हृदयस्य मनसो 
बातितृण्णं बृहस्पतिर्मे तद्दधातु । 
शं नो भवतु भवनस्य यस्यसिः NIEN 
य° ३६। २॥ 


व्याख्यान-हे सवंसन्धायकेश्‍वर ! मेरे चक्षु (नेत्र), हृदय 


(शरबः) वर्ष पर्यन्त (णुयाम) (शास्त्रों के मङ्गल ववनों को सुनें, 
(शतम्‌) सो (शरदः)वषं पर्यन्त [प्रब्रवाम] मङ्गल वचन कहें (उस 

ब्रह्म का और उसके गुणों का उपदेश करें), [शतम्‌] सौ 

[शरदः] वषं पर्यन्त (अदीचाः) अदीन (अर्थात्‌ किसी के पराधीन 

न) (स्याम) हों (च) तथा (शतात्‌) सौ (शरदः) वर्ष से (भी) 

[भुयः] अधिक (भी देखें, जियें, सुनें, कहें तथा अदीन हों) ॥ 
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(प्राणात्मा), मन, afa, विज्ञान, विद्या और सब इन्द्रिय द्वेष, 
इनके छिद्र, निबेलता, राग, चाञ्चल्य यद्वा मन्दत्वादि विकार 
इनका निवारण (faa) करके सत्य धर्मादि में स्थापन आप 
ही करो, क्योंकि आप बृहस्पति (सब से बड़े) हो। सो अपनी 
बड़ाई को ओर देख के इस वड़े काम को आप अवश्य करे। 
जिससे हम लोग आप और आपकी आज्ञा के सेवन में यथार्थ 
तत्पर हों। मेरे सब छिद्रों को आप ही ढाक । आप सब भूवनों 
के पति हैं इसलिए आप से बारम्बार प्रार्थना हम लोग करते हैं 
कि सब दिव हम लोगों पर कृपादृष्टि से कल्याणकारक हों। हे 
परमात्मन्‌ ! आपके बिना हमारा कल्याणकारक कोई नहीं है। 
हमको आपका ही सव प्रकार का भरोसा है, सो आप ही पूरा 
करेंगे ॥२९॥ 


३८. शब्दार्थं--विश्वकर्मम हे सरवंविधायक farasd- 
न्नोशवर ! [या] जो ]ते] आप के (सूरचित) [परमाणि] उत्तम 
[या] जो [मध्यमा] मध्यम (वा) [या] जो (अवमा) क निष्ठ 
(धामानि) लोक (हैं) (इमा) इन (सब लोकों की) (सखिभ्यः) 
(हम आप के) सखाओं को (शिअ) शिक्षा करो (उत) तथा 
(स्वधावः) ते स्वसामर्थ्यादि धारण करते वाले ! (तन्वम्‌) 
हमारे शरीरादि (पदार्थो) की (वृधानः) उन्नति (वृद्धि) क रते 
करते हुए (हविषि) इन लोगों के देने के व्यवहार में (स्वयम्‌) 
(हमें) आप ही (यजस्व) सङ्गत वा चतुर करो ॥ 


३९. शब्दाथं--[यत्‌] जो [मे] मेरे [चक्षषः] वेत्रों की 
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प्रार्थना विषय 
विश्वकर्मा विमना आदिहाया 
धाता विघाता परमोत सन्दुक | 
तेषामिष्टानि समिषा nafa 
यत्रा सप्तञऋषोन्‌ परऽएकमाहुः ।।४०॥। 
य° १७।२६॥ 
व्याख्यान हे सर्वज्ञ सर्वरचक ईश्वर! आप विश्वकर्मा 
विविधजगदुत्पादक) है, तथा faaan” विविध (अनन्त) विज्ञान 
वाला है, तथा “आद्विहाया” सर्वव्यापक और आकाशवत्‌ fafa 
कार अक्षोभ्य सर्वाधिकरण है | वही सब जगत्‌ का “धाता 
घारणकर्ता हैं। “विधाता” विविध विचित्र जगत का 


उत्पादक है । तथा “परम उत” सर्वोत्कृष्ट है । “सन्दुक” यथा- 
वत्‌ सब के पाप और पुण्यों को देखने वाला है । जो मनुष्य 


(छिद्रम्‌) निबंलता, मन्दत्वाद विकार वा (हृदयस्य) हृदय (वा) 
और मानसः) मन की अतितृण्णम्‌) अत्यन्त व्याकुलता, राग, 
दोष, चाञ्चल्यादि विकार (हुँ) (तत्‌) उन (मे) मेरे दोषों को 
(बृहस्पति) सबका बड़ा परमात्मा (ब्रह्म) (दधातु) निवारण 
करे (छिद्रों को ढाप दे) (और इन्द्रियों को) धर्मादि में स्थापन 
करे। (यः) जो (भवनस्य) इन सब लोक लोकान्तरो (अर्थात्‌ इस 
सारे संसार) का (पति) पालक स्वामोइवर पति है, (बह) (नः) 
हमारे लिए (शम्‌) कल्याणकारी (भवतु) होवे । 
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उसी ईश्वर की भक्ति उसी में विशवास और उसी का सत्कार 
(पूजा) करते हैं, उसको छोड़ के अन्य किसी को लेशमात्र भो 
नहीं मानते, उन पुरुषों को ही सब इष्ट ga मिलते हैं ate को 
नहीं। वह ईश्वर अपने झक्तों को सुख नें ही रखता है और दे 
Wad सम्यक्‌ स्वेच्छापर्वक “मदन्ति” परभानन्द में ही रहते हँ! 
दुःख को नहीं प्राप्त होते। वह परमात्मा एक अद्वितीय है। 
जिस परमात्मा के सामर्थ्य में सप्त अर्थात्‌ पंच प्राण, सूत्रात्मा 
झर धनञ्जय ये सव प्रलयविषयक कारणभूउ है! रहते हैं, 
वहो जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थित ओर प्रलय में निविक!र 
आनन्दस्वरूप रहता Sl उसी की उपासना करने से हम सदा 
सख | रह सकते हैं Keil 


जगतुत्प। दक, (विमना) विविध (अनन्त) ज्ञान विज्ञान वाला 
(आत्‌) तथा (विहाया) आकाशवत्‌ aaa व्यापक वा निविकार, 
, (धाता) सबका धारण वा पोषण करने वाला, (विधाता) 
'विविध जगत्‌ का उत्पादक सब कार्यो को सिद्धि करने वाला वा 
` यथावत्‌ कमफल प्रदाता, (परमा) सर्वोत्कृष्ट (उत्‌) तथा 
(सस्द्क्‌) यथाबत्‌ (सवके ara godi का) द्रष्टा (है) ' (जो मनुष्य 
उस ईश्वर कों भक्ति करते हैं) (तेषाम्‌) उनको ही (इष्टानि) 
- इष्ट सुख (मिलते हैं और वे भकत) (समिषा) सम्यक्‌ स्देच्छा- 
: पूर्वक (मदन्ति) परमानन्द में हो रहते हैं (यत्र) जिस (ईश्वर) के ' 
सामर्थ्यं में (सप्तऋषीन्‌) पंच प्राण, सुत्रात्मा वा धनंजय यह 
सात (प्रलय में कारण भूत ही रहते हैं उस) (परः) परमात्मा 


oF. को विह्वात्‌ लोग (एकम्‌) एक afeta a T (ETNE 
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स्तुति विषय - 
चतुः स्रक्तिर्नाभित्र तस्य सप्रथाः 
स at विश्वायुः सप्रथाः । ` 
स नः सर्वायुः सप्रथाः 
अप ह षोऽअप ह्वूरोऽन्यब्रतस्य संश्चिम ।४१॥ 
To ३८। २० ॥ 
व्याख्यान-- हे महाबेद्य ! सर्वरोगनाशकेश्वर ! चार कोणे 
वाली नाभि (ममंस्थान) ऋतु की भरी नंरोग्य और विज्ञान का 
घर “सप्रथाः” विस्तीणं सुखयुकत आपकी कृपा से हों । तथा 
आपकी HoT से “विश्वायुः” पूर्ण आयुःहों । आप जैसे सर्वेसामर्थ्य 
से विस्तीणं हो, वैसे ही विस्तृत संख से विस्तार सहित सर्वायु 


४१. शब्दार्थे-- (सः) वह्‌ (विस्तीणं सामथ्यं से युक्त, महा- 
वेद्य, सवरोगनाशकेशवर) (चतुः त्वत) दार कोने वालो 
(नाभिः) नाभि (ममे स्थान) (ऋतस्य) ऋतु को {भरी ने रोग्य) 
(सप्रथाः) विस्तीणे (सुख्युक्त करे), तथा) (नः) हमें (सप्रथाः) 
बिस्तीणं gayaa (विश्वायुः) पू्णोयु वाला (करे) । (सः) ag 
परमात्मा (नः) हमें (सप्रथाः) विस्तीणं सृखयुक्त (सर्वायुः) 
समग्र आयु वाला (करे) {त्था हमें) (aves) द्वेष रहित 
(वा! (अजह्वःः) कुटिलता वा चञ्चलता रहित (करे) । (अन्य- 
व्रतस्य) । उस ईव्वर के alaaa) किसी अन्य की उपासना 
= हमारा व्रत (न हो) | (afeaa:) हम (सदा उसी को ही) 

TU 
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हमको दीजिए | हे ईश! हम “अपद्द षः” Facer आपकी कृपा 
से तथा “अपह्वर” चलन [कम्पन] रहित हों । आपकी आज्ञा 
ओर आप से भिन्त को लेशमात्र भो ईश्वर न मानें, यही हमारा 
ब्रत है इससे अन्य व्रत को कभौ न मानें, किन्तु आपको 
“सबश्चिमः” सदा सेबें यहो हमारा परमनिश्चय है इस परम- 
निश्चय की रक्षा आप हो कृपा से करे ॥४१॥ 


प्राथना विषय 
यो नः पिता जनिता यो विधाता 
धामानि वेद भवनानि विश्वा | 
यो देवानां नामधा एक एव 
TU सम्प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या NSRI 


य०७१।१७॥ 


व्याख्यान-हे मनुष्यो ! जो अपना पिता (नित्य पालन 
करने वाला), जनिता (जनक) उत्पादक, “विधाता” सब 
———— te be RN NRE SE 


४२. शब्दाथ--(हे मनुष्पो !) (यः) जो (नः) हमारा 
(पिता) पालक (जनिता) (सब पदार्थों का) उत्पादक (दथा 
'यः) जो (विधातः) (सब मोक्षादि सुखों का) सिद्धिकर्ता, 
(बिस्वा) सब {भुवनानिः लोक-लोकान्तर को (तथा) 
(धामानि) (सब) स्थिति के स्थानों को (बेद) जानना है। ओर 
(यः) जो (देवनाम्‌) दिव्य सूर्यादि लोक, इन्द्रिय तथा विद्वानों 
का (नामधा) नाम व्यवस्थादि करने वाला (एक) एक (अद्वि- 
तीय) (एव) ही (है) (तम्‌) उसी के (विषय में) (rera) 
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मोक्षसुखादि कमों का विधायक (सिद्धिकर्त्ता), “विश्वा सब 
“भुवन लोक-लोकान्तर धाम अर्थात्‌ स्थिति के स्थानों को यथा- 
वत्‌ जानने नाला, सब जातमात्र भूतों में विद्यमान है। जो दिव्य 
'सूर्यादिलोक तथा इन्द्रियादि और विद्वानों का चाम व्यवस्थादि 
करने वाला एक अद्वितीय वही है अन्य कोई नहीं । वहो स्वामी 
और पितादि हम लोगों का है इसमें शंका नहों रखदी । तथा 
उसी परमात्मा के सम्यक्‌ प्रइनोत्तर करने में विद्वान्‌ वेदादि 
शास्त्र ओर प्राणीमात्र प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि सब पुरुषार्थ यही 
है कि परमात्मा, उसकी आज्ञा और उसके रचे जगत्‌ का यथार्थ 
से निश्चय (ज्ञान) करना । उसी से धमं, अर्थ, काम और मोक्ष 
एन चार प्रकार के पुरुषार्थं के फलों की सिद्धि होती है अन्यथा 
नहीं । इस हेतु से तन, मन, धन और आत्मा इनसे प्रयत्नपूर्वक 
ईश्वर के साहाय्य से सब मनुष्यों को घर्मादि पदार्थों की यथावत्‌ 
सिद्धि अवश्य करनी चाहिए NYRI 


स्तुति विषय 
यज्जाग्रतो दूरमुद्रैति देवं 
ag सुप्तस्य तथेवेति। 
qR ज्योतिषां ज्योतिरेकं 
तन्मे मन: शिवसङ्कुल्पसस्तु ॥४३॥ 
य° ३४। १॥ 
व्याख्यान -हे धम्मंनिरुपद्रव परमात्मन्‌ ! मेरा मन सदा 


सम्यक्‌ प्रश्‍नोत्तर करने में (अन्या) अन्य सब (भुवना) लोकस्थ 
पदार्थ (विद्वान्‌ प्राणीमात्र वा वेदादिशास्त्र) (यन्ति) प्राप्त हो 
REU 
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शिवसंकल्प घर्म कल्याण संकल्पकारी ही आपकी कृप! से ही कभी 
अधमंकारी न हो । वह मन केसा है? कि जागते हुए पुरुष का 

दूर-दूर जाता आता है। दूर जाने कः जिसका स्वभाव ही है। 

अग्नि, सूर्यादि, श्रोत्रादि इन्द्रिय, इत ज्योति प्रकाशकों का झी 

ज्योति-प्रकाशक है, अर्थात्‌ मन के वितः किसी पदार्थ का प्रकाश 
कभी नहीं होता। वह एक बड़ा चञ्चल वेगवाला सन आपकी 

कृपा से हीं स्थिर, शद्ध, धर्मात्मा, विद्यायुक्त हो सकता है! 

“देवम्‌” देव (आत्मा का) मुख्यसाधक, भूत, भविष्यत्‌ ate ad. 

सानकाल का ज्ञाता है, वह ATs वञ्च में ही है। उसको आप 

हमारे वश में यथावत्‌ करें fees हम क्‌ कम्मे में कभी म फंसे, 

सदेव विद्या, धम्मं और आपकी सेवा में ही रहें ॥४३॥। 


प्रार्थना विषय 
न तं विदाथ य इमा 
जजानान्यद्य ष्माकमन्तरं बभूव। 
नीहारेण प्रावृता जल्प्या . 
चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ॥४४॥ 
To १७ | IAL 


च्याड्यान- हे जीवो ! ज: परमात्मा इत सब भुवनों का 


SS = Seen © 


_ ४३. शब्दार्थ -हे धर्मे निरुपद्रव परमात्मन्‌ ! [यत्‌] जो 
[देवम्‌] दिव्यगुणयुक्त आत्मा का मुख्य साधक [इूरुङ्गमम्‌] दूर 
Tiada अर्थात्‌ दुर जाने का जिसका स्वभाव है, (ज्योतिः 

y: 
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बनाने वाला विश्वकर्मा है, उसको तुम लोग नहीं जानते हो । 
इसी हेतु से तुम “नीहारेण” अत्यन्त अविद्या से आवृत मिथ्या- 
वादनास्तिकत्द THATS करते हो, इससे दुःख हीं तुमको मिलेगा 
सुख नहा । तुम लोग अधुतृप:” केवल स्वार्थसाधक प्राणपोषण- 
मात्र में ही प्रवृत्त हो रहे हो।'उक्थशासर्चरन्ति ' केवल विषय - 
भोगों के लिए हो अवैदिक कर्म , झरने में प्रवृत्त हो रहे हो आइ 
जिसने थे सव भवन रचे हुँ उस सर्वशवितपान न्यायकारी पर- 
ब्रह्म से उलटे चलते हो! अतएव उसको तुम नहीं जानते । 
(प्रश्न) वह ब्रह्म और हम शीबात्म लोग, ये दोनों एक हैं वा 
नहीं ? (उत्तर) “यद्य ष्माकमन्तरं बभूव” ब्रह्म और जीव को 
एकता वेद और युक्ति से सिद्ध कभी नही. हो सकती, क्योंकि 
जीव ब्रह्म का पूर्वे से ही भेद है। जीव अविद्या आदि दोषयुक्त 

` है, ब्रह्म अविद्यादि दोषयुक्त नहीं है | इससे यह निश्चित है कि 
जीव और ब्रह्म एक न थे, न होंगे ओर न हैंकिञ्च व्याप्य- 
व्यापक, आधाराधेय, सेव्यसेवकादि सम्बन्ध तो जीव के साथ 
ब्रह्म कः है। इससे जीव ब्रह्मा की एकता मानेना किसी मनुष्य 
को योग्य नहीं ।।४४॥ 

Siye ted Wepre fete Vor Fee Si fn Se eee 
षाम्‌) अग्नि, qa, इन्द्रिमादि प्रकाशकों का (भी) w 
प्रकाशक अर्थात्‌ जिसके बिता किसी पदार्थे का प्रकाश नहीं 
होता. (एकम्‌) एक असहाय, [जाग्रतः] जागते हुए (मनुष्य का) 
[दूरम्‌] gee [उदेति] भागता है [उ] और [तत्‌] वह (हो) 
(सुप्तस्य) सोए हुए (पुरुष) का (तथेव) उसी प्रकार (एति! 
ggir को प्राप्त होता वा विविध स्वप्न देखता है (दूर-२ जाने 
के समान व्यवहार करता है) (तत्‌) वह (भे) मेरा (मनः) मन 
(शिवसंकल्पम्‌) कल्याणकारी तथा धर्मेविषय संकल्पका री (अस्तु) 
होवे ti 
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स्तुति विषय 
सग एव मघवां २॥ ऽअस्तु देवा- 
स्तेन वयं भगवन्तः CATA । 
तं त्वा aa सवं इज्जोहृवोति 
स नो भग पुर एता भवेह ४५ ॥ 
qo २३४१. ३८॥ 


'व्याल्यान - हे सर्वाधिपते ! महाराजेशवर ! आप भग 
परमेशवर्यस्वरूप होने से भगवान्‌ हो। हे (देवाः) विद्वानों ! 
“तेन” (भगवता प्रसन्नेश्वरसहायेन) उस भगवान्‌ प्रसन्न 
ईश्वर के सहाय से हम लोग परमंश्वयंयुक्त हों। हे “भग” 
परमेश्वर सर्वे संसार “तन्स्वा” उन आपको ही ग्रहण करने को 
———— Stn NEE 

४४. शब्दार्थं -हे जावो ! (तम्‌) उस (ब्रह्म) को (न) (तुम) 
agi (विदाथ) जानते हो (यः) जो (सव भवनों 
अर्थात्‌ लोक लोकान्तरो के) (जजान) उत्पन्न करने वाला है। 
(युष्माकम्‌) तुम से (अथवा प्रकृति से) (अन्यत) भिन (है) । 
(वह ब्रह्म) (अन्तरम्‌) (सवके भोतर स्थित होता हुआ भी) 
इरस्थ की न्याई (बभूव) हैं, (किन्तु तुम) (नोहारेण) अत्यन्त 
अविद्या (अज्ञान) से (प्रावृता:) अच्छे प्रकार ढके हुए (जल्प्या) 
मिथ्या जम्प वितण्डावाद (नास्तिकत्व बकवाद) करने वाले 
(आसुतृपः) केवल अपने प्राण पोषण में ही प्रवृत्त (हो रहे हो) (च) 
“और (उक्थशासः योगाभ्यामको छोड़कर केवल शब्दार्थं खण्डन 
आदि में ही रत (चरन्ति) प्रवृत्त हो रहे हो (ओर उस सर्व- 


"शक्तिमान्‌ न्यायकर्ता परब्रह्म से Bee ही चलते हो) n 
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अत्यन्त इच्छा करता है, क्योंकि कोन ऐसा भाग्यहीन मनुष्य 
है? जो आपको प्राप्त होने को इच्छा न करे। सो आप हमको 
प्रथम से प्राप्त हो फिर कभी हमसे आप ओर ऐश्वयं अलग न 
हों । आप अपनी कृपा से इसी जन्म में परमेश्वय्यं का यथावत्‌ 
भोग हम लोगों को करावें, परजन्म में तो कर्मानुसार फल होता 
भी है तथा आपकी सेवा में हम नित्य तत्पर रहें ॥ ४५॥। 


प्राथना विषय 
गणानां त्वा गणपति?! हवामहे 
प्रियाणां त्वा प्रियपति ४ हवामहे | 
निधीनां त्वा निधिपति ७ हवामहे वसो मम। 
आहमजानि गभंधमात्वमजासि गभम्‌॥ ४६॥। 


य० २३।१९॥ 
ठ्याख्यान- हे समहाधिपते ! आप मेरे सब समूहों के पति 


४५. शब्दार्थं - हे पर्वाधिपते, महाराजेशवर ! आप [भगः] 
परमैस्वर्यस्वरूप वा सर्वेदवयंप्रद होने से [एव] हो [भगवान्‌] 
भगवान्‌ (सकलेश्वर्यं सम्पन्न) [अस्तु] हो। Rar] हे 
विद्वानों ! [वयम्‌] हम लोग [तेन] उक्त (भगवान्‌ की कृपा, 
सहाय) से (भगवन्तः) सकलैइव्ंयुक्त [स्याम] हों। :(भग) 
हे परमेश्‍वर (सर्व:) सब संसार (तम्‌) उस (त्वा) आपको 
(इत) ही (जोहोति) ग्रहण करने की अत्यन्त इच्छा करता है 
(अत्यन्त प्रशंसा करता व पुकारता) है । (भग) हे सकलेश्‍्वये- 
प्रद | (सः) सो आप (इह) इस संसार में (नः) हमारे (पुर एता) 
अग्रयामो (तेता) (भव) हुजिए | 
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होने से आपको गणपति नाम से ग्रहण करता हू । तथा मेरे 
प्रिय कमंकारो पदार्थ और जनों के पालक भो आप हो हैं। 
इससे आपको प्रियपति मैं अवश्य जानू । इसी प्रकार मेरो सङ 
निश्चियो के पति होने सेःआपक्रो मैं निदिचत अधिपति जानू! 
हे “वसो” सव जगत्‌ को जिस सामथ्यं से उत्पन्न किया है, उस 
अपने सामर्थ्यं का घारण और पोषण करने वाला आपको ही 
मैं जानूं । त्का कारण आपका सामथ्ये È यही सब जगत 
कः धारण और पोषण करता है। यह जीवादि जगत तो जन्मता 
ओर मरता है, परन्तु आप सदेव अजन्भा{और अमृतस्वरूप हैं। 
आपकी कृपा से मघम, अविद्या, दुष्टमावादि को “अजानि” 


४६. शब्दाय -हे समू हाधिपते ! हमारे (गणानाम्‌) (जन 
इत्यादि) समूहों के (गणपतिम्‌) पति अर्थात्‌ पालक (स्वामी) 
(त्वा) आपको (हम) (हवामह) प्रीति से आह्वान करते है 
(अत्यन्त प्राप्ति को इच्छा करते हैं), (प्रियाणाम्‌) हमारे प्रिय 
परार्थं वा जनों के (प्रियपतिम्‌) पांत (पालक) (त्वा) जापको 
(हुम) (हवामहे) आह्वान (प्रशंसया) करते हैं, (निधोनाम्‌) 
(हमारे) विद्यादि अन्य कोशो के (निधिपतिम्‌) पालक (त्वा) 
आपको (हम) (हवामहे) अत्यन्त प्रीति से आंद्वाव भरते हैं, 
(वसो) हे सब जगत्‌ व प्राणियों के वास कराने वाले (अर्थात 
जिसमें यह सब वास करते हैं) (aa) मेरे न्यायाधीश व सुमित्रे 
हुजिए) । (अहम्‌) मैं (aiaa) गर्भ धारण करने वाले) (अर्थात 
प्रकृति आदि पर्माणुओं को अपने अन्दर धारण करने वाले) 
(आप) को (आजानि) सम्यक्‌ (अच्छी प्रकार) जानू ¦ (त्वम) 
जाप wag) गर्भल्प प्रकृति को (आजासि) सम्यक ares 
हो वा अपने अन्दर घारण कर रहे हो ॥ . : 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आर्याभिविनयः 127 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्र By । तथा हम संब लोग आप को ही “हवामहे” अत्यन्त 
स्वर्धा (प्राप्ति की इच्छा) करते हैं। सो आप अव शीघ्र हमको 
प्राप्त होमो । जो प्राप्त होने में आप थोड़ा भी विलम्ब करेंगे 
तो हमारा कुछ भी कभी ठिकाना न लगेगा ॥ ४६॥ 


प्रार्थना विषय 
अग्ने ब्रतपते ad चरिध्यामि 
तच्छकेयं तन्मे राघ्यताम्‌। ` ` 
इदमहमनृतात्सत्यमुपेभि ;। ४७॥ 
य° १।५॥ 


व्याख्यान -हे सच्चिदानन्द स्वप्रकाशरूप इइव रनने ! बरह्म- 


चये गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास आदि ;सत्त्यव्रतो कः आचरण मैं 
करूगा। इस ब्रत को आप कृपा से सम्यक्‌ सिद्ध करें। तथा सैं 
अनृत अनित्य देहादि पदार्थो से पृथक्‌ हो के इस यथार्थ सत्य 


४७ शब्दार्थे (ब्रतपते) हे सत्यन्नतों के पालक (सत्यपति) 
(अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप ईश्वर | (व्रतम्‌) (अहिसः, सत्व ag- 
चर्यादि) aaa का (चरिष्यामि) (धै) आचरण (पालक) 
करपा (सो) (तत्‌) उस व्रत को (पालन करने में) (शकेयम्‌) 
समर्थं होऊ, (मे) मेरे (तत्‌) उस (सत्य धर्मानुष्ठानरूप ब्रत) 
को (राघ्यताम्‌) सम्यक्‌ सिद्ध कीजिए। (अहम्‌) चैं (अनतात) 
असत्य अधमं से पृथक हुआ २ (इदम्‌) इस (सत्यम्‌) यथाथ 
सत्य धमं को (उपे मि) प्राप्त होता हूं ॥ 
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जिसका कभो व्यभिचार विनाश नहीं होता, उस विद्यादि लक्षण 
धर्म को प्राप्त होता हुं । इस मेरो इच्छा को आप पूरो करें, 
जिससे मैं सभ्य विद्वान्‌ तत्याचरणो आपकी भक्तियुक्त 
धर्मात्मा होऊ ॥ ४७ ॥ 


tifa विषय 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्‍व 
उपासते प्रशिषं यस्य देवा: | 
यस्यच्छायामृत यस्य मृत्युः 
कस्मे देवाय हविषा दिधेम || ४८ n 
Jo २५।१३॥ 
व्याख्यान-हे मनुष्यों ! जो परमात्मा अपने लोगों को 


४८. शब्दार्थ-(यः) जो परमात्मा (अपने लोगों को) 
(आत्मदा) आत्मज्ञान का दाता (तथा) (बलदा) (शरीर, 
इन्द्रिय, मन, आत्मा वा समाज के) वल का देने वाला (दै), 
(यस्य) जिसको (विश्वे) सव (देवः) विद्वान्‌ धर्मात्मा लोग 
(उपासते) उपासना करते हैं (वा) (प्रशिषम्‌) अनुशासन व 
शिक्षा को (मानते) हैं, (यस्य जिसका (छाया) आश्रय (हो) 
(अमृतम्‌) मोक्षवुखदायक (है), (यस्य) जिसका (अनाश्रय 
अर्थात्‌ जिसका न मानना वा भक्ति न करना दुष्टजनों के 
लिए) (मृत्युः) (बार-२) मरणजन्मरूप (महाक्लेशदायक है)। 
(हे सज्जन मित्रो ! आओ सब मिलके) (कस्मै) उस सुखस्वरूप 
(देवाय) ज्ञानस्वरूप वा सकल ज्ञानदाता परमात्मा के लिए 
(हविषा) आत्मा व अन्त:क रण अर्थात्‌ अत्यन्त प्रेम से (विधेम) 
भक्ति करें ।॥। 
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“आत्मदा” आत्मा का देठे वाला तथा आत्मज्ञानादि का दाता 


है, जीवप्राणदाता तथा aaar” त्रिविध बल-एक मानः 
विज्ञानवन, द्वितीय इन्द्रियवल अर्थात्‌ श्रोत्रादि arent 
तेजोवृद्धि, तृतीय शरीर बल महापुष्टि दृढ़ाज़ता और वीर्यादि- 
वृद्धि इन तीनों बलों का जो दाता है, जिसके “प्रशिषम” ag- 
शासन (शिक्षा मर्यादा) को यथावत्‌ विद्वान लोग aad है. 
सब प्राणी और balers जड़ चेतन विद्वान वा मर्ख उस प्र 
मात्मा के नियमों को कोई कभो उल्लंघन नही कर सकता । जैसे 
कि कान से सुनना आँख से देखना इसको उलटा कोई वहीं कर 
सकता ` । जिसकी “छाया” आश्रय ही अमत विज्ञानी लोगों 
का मोक्ष कहाता है। तथा जिसकी अछाया (Sear) दुष्ट जनों 
के लिए बारम्बार मरण और जन्मरूप भहाक्लेशदायक है। हे 
सज्जन मित्रो । वही एक परम सुखदायक पित्ता है। आओ हम 
सब मिलके प्रेम, विश्वास और भवित करे । कशी उसको छोड 
के अन्य को उपास्य “त. मावे । वह , अपने को अत्यन्त सुख देगा 
इसमें कुछ सन्दे; नहीं KSI 


स्तुति विषय 
उपहूता इह गाव उपहूता अजावयः। 
अथोऽअन्नस्प कीलाल ऊपहुतो गृहेष न: । 
RMA वः शान्त्यै प्रपद्य | 
शिव MAY शंयोः शंयोः ॥४९॥। 
ह) i य०३॥ ४३ ॥ 
न्या हे मन वि हा यापकी हो aT पद्वादिपते ! महात्मन्‌ ! आपकी ही कृपा से 


४९. शब्दार्थ- हे परमेश्वर (आपकी कृपा से) (इह) इस 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalay, 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
130 आर्याभिविनय: 
\ 


उत्तम पाय, भेस, घोड़े, हाथी, बकरी, भेंड तथा उपलक्षण से 
अन्य सुखदायक पशु और अन्न सवं रोगनाशक औषधियों का 
उत्कृष्ट रस “नः” हमारे घरों में नित्य स्थिर (प्राप्त) रख । 
जिससे किसो पदार्थ के विठा हमको दुःख न हो । हे विद्वान्गें ! 
“बः” (युष्माकम्‌) तुम्हारे संघ ओर. ईइवर की कृपा से क्षेम 
कुशलठु ओर शांति तया सर्वोपद्रव विनाश के लिए “शिवम्‌” 
मोक्षपुख “शग्मम्‌” और इस संसार के सुख को मैं यथावत 
प्राप्त होऊं। मोक्ष सुख ओर प्रजा सुख इन दोनों की कामना 
करने वाला जो मैं हूं उन मेरी उक्त sal कामनाओं को आप 
यथावत्‌ शीघ्र प्रो कीजिए । आपका यह स्वभाव है कि अपने 
भक्तों की कामना अवश्य पुसे करना ॥४९॥ 


प्रार्थना विषय 
तमीशानं जगतस्तस्युपर्पात 
धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वथम्‌ | 
पूषा नो यया वेदसामसद्व॒धे 
रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ।। ५०॥ 


qo २५। १८॥ 
व्यास्यान--हे सुख ओर मोक्ष की इच्छा करने वाले जनो ! 


संसार में (नः) हमारे (Tex) घरों में (गांव:) गायादि उत्तम 
qq (sagai) (समीप) (प्राप्त हों, (अजावयः) भेड़ बकरी 
आदि पशु भी, (उपहूताः) समोपस्थ (सम्यक प्राप्त हों) अथो) 
तथा (अन्नस्य) अन्तादि भोज्य पद थं (कोलाल:) सम्यक प्राप्त- 


हो है तिनी | (वः), तुम्हारे सज (ब, पवी पा से) 
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-उस परमात्मा को ही “हुमहे” हम लोग .प्राप्त होने के लिए 
अत्यन्त स्पर्धा करते हैं कि उसको हम कब मिलेगे। क्योंकि वह 
ईशान (सब जगत का स्वामी) है। और ईशन (उत्पादन) करनें 
की इच्छा करने बाला है । दो प्रकार का जगत है अर्थात्‌ चर 
ओर अचर | इन दोनो प्रकार के जगत का पालन करने वाला 


बहो है । “धिर्याङ्जन्वम्‌” विज्ञानमय, विज्ञानप्रद ओर तृप्ति- 
कारक SAT से अन्य कोई नहो है। उसकी ‘ अवसे” अपनी रक्षा 
के लिए हम eral (इच्छा) से आह्वान करते हैं। जैसे वह ईश्‍वर 
“पूषा” हमारे लिए पोषणप्रद हैं, वेसे ही “वेदसाम्‌” धन और 
विज्ञानोंको वद्धिका “रक्षिता” रक्षक है। तथा “स्वस्तये” 
निरुपद्रवता के लिए हमारा “पायुः” पालक वही है ओर 
“अदब्ध” हिसा रहित है। इसलिए ईश्वर जो निराकार aar- 
नन्दप्रद है, हे मनुष्यो ! उसको मत भूलो। बिना उसके कोई 
सुख का ठिकाना नहीं है ॥५०॥ 


(शान्त्ये) सूख वा शांति के लिए, (क्षेमाय) क्षेम कुशलता के 
लिए (aat: ५) सख के साधनों से (शिवम्‌) मोक्षसख (वा) 
(शग्मम्‌) सांसारिक सुख क्रो (प्रपद्ये) मैं प्राप्त होऊ॥ 

५.०. शब्दाथ हे सख वा मोक्ष क्री इच्छा करने व ले 
जीवो!) (वयम्‌) हम (अवसे) अपना रक्षादि के लिए (तम्‌) उस 
(ईशावम्‌) सब जगत के उत्पत्तिकर्ता (बा स्वामी) (अगतः) 
चर वा (तस्थृषः) अचर जगत (पतिम्‌) के पति (पालक) 
(धियम्‌-जिन्वम्‌) वृद्धि के तृप्तिकारक (प्रकाशक) बिज्ञानध्रद 
का (gag) अत्यम्त स्पर्धा से इच्छा से) आह्वान करते हैं। 
(यथा) जैसे (सः) वह नः) हमारे (वेदसाम्‌) घन (वा 
विज्ञानो: की (aa) वद्ध के 'लए (पूषा) पुष्टिकर्ता (पोषण- 
'कर्ता) (बा) (रक्षिता) रक्षक (है वसे हा) (स्वस्तये) निष्पद्रव T 
(aq सुख) के लिए (पायुः) सबका पालन (वा) (अदब्धः) [हिसा 


रहित (बसत) होवे॥ ni | 
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स्तुति विषय 
मयोदमिन्द्र इन्दियं दघात्वस्मान 


रायो मघवानः सचन्ताम्‌ | 


अस्माक? सन्त्वाशिषः 
लत्या न: सन्त्वाशिष। ।। ५१।। 


य° RI Ro p 
व्याख्यान --हे इन्द्र परमेश्वयेदन्‌ ईश्वर ! “मयि” मुझमें 
विज्ञानादि शुद्ध इन्द्रिय, “रायः” और उत्तमधन को “मघवानः” 
परम धनवान्‌ आप “सचन्ताम्‌” सद्यः प्राप्त करो हे सवकाम 
पूर्ण करने वाले ईश्वर ! आपकी कृपा से हमारी आशा सत्य हो 
होनी चाहिये (]नरुक्ति अत्यन्त प्रेम ओर त्वरा Maas है) । 
है भगवन्‌ ! हम लोगों की इच्छा आप शोत्र ही सत्य कीजिए। 
हमारी न्याथयुक्त इच्छा के सिद्ध होने से हम लोग परमानन्द 
में सदा रहें ।५१॥ . 


५१. शब्दार्थ (इन्द्रः) परमैदवयेवा न्‌परमात्मा.(मथि) मुझ 
ey यह (प्रत्यक्ष) (इद्रिम्‌) उत्तम श्रोत्रादि इन्द्रिय वा मच 
गनादि को (दधातु) धारण कराए (तथा) (मधवानः) परम 
धनवान प्रभु (अस्मान्‌) हमें (रायः) उत्तम धन (सचन्ताम्‌). 
(शोध) प्राप्त कराए। (तधा इसी प्रकार) (अस्माकम्‌) हमारी 
Fh कामनाएं (सत्याः) सत्य (शुद्ध) (सन्तु) हों (ऐसे ही) 
चः) हमारी (आशिषः) न्यायेच z i i 
a a A न्य ह विशिष्ट क्रियाएं (सत्या। 
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प्रार्थना विषय ... „ .. 
सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ | 
सनि मेघामयासिप स्वाहा ॥५२॥ 


य० ३२1 १३॥ 


व्याज्यान--है सभापते ! विद्यामय न्यायकारिन्‌ सभासद्‌ ! 
सभाप्रिय सभा हो हमारा राजा न्यायकारी हो । ऐसी इच्छा 
चाले आप हमको कोजिए। किक्षी एक मनुष्य को हम लोग 
राजा कभो.न मानें किन्तु आपको ही हम सभापति, सभाध्यक्ष, 
राजा मानें ! आप अद्भूत, आइचयें, विचित्र शक्तिमय हैं तथा 
प्रियस्वरूप हो हैं । इन्द्र जो जीव उसके कमनीय (कामना योग्य) 
आप ही हैं। “सनिम्‌” सम्यक्‌ भजनीय और सेव्य et जीवों के 
आप हो हैं । “(मेघा” अर्थात्‌ विद्या सत्यधर्माद धारणा वाली 
बुद्धि को हे भगवव्‌ ! मैं याचता हूं । सो आप कृपा करके मुझको 
देओ | “स्वाहा” यही स्वकीया वाक्‌ “आह” कहती हैं कि एक 
ईश्वर से भिन्न कोई जीवों को सेव्य नहीं है । यही वेद में ईश्व 
राज्ञा है सो सब मनुष्यों को मानना योग्य है ॥५२॥ 


२२. शब्दार्थं — (सदसस्पतिम्‌) सभापति न्यायकारी, (अद्‌म- 
-तम्‌) अद्भुत विचित्र शक्तिमय, (इंद्रस्य ). (इन्द्रियों के स्वामी 
अर्थात्‌ जोवात्मा के (काम्यम्‌) कमनीय (कामचा के योग्य), 
(प्रिय्रम्‌): प्रियस्वरूप (प्रसन्नता करने पाले), (सनिम्‌) सम्यक्‌ 
भजनीय वा सेव्य को ..(उपासना से) (मेधाम्‌) -विद्या -धर्मादि 


घारणा. वाली बृद्धि-क्रो(अयासिषम) मं प्राप्त होऊ। (स्वाहा) 


(यही) स्वकोयवाक्‌ कहती हैं (कि ईश्वर से भिन्न कोई जीवों 
= चपस्य अथवा सेव्य नहीं) ॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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स्तुति विषय 
at सेधां देवगणाः पितरश्चोपासतेः। 
तया मामद्य मेघयाग्ने 
मेधाविनं कुरु स्वाहा UA 
य° ३२। १४ 10 
.  च्याख्यान-हे सवंज्ञाग्ने परमात्मन्‌ । जिस विज्ञानवती 
यथार्थंधारणा वाली afg को देव (विद्वानों) के वृन्द उपासते 
(धारण करते) हैं। तथा यथार्थ पदार्थ विज्ञान वाले पितर 
जिस बुद्धि के उपाश्रित होते हैं उस बुद्धि के साथ इसी समयः 


कृपा से मुझको मेधावी कर , “स्वाहा” इसको आप अनुग्रहः 
भोर प्रीति (से स्वीकार कीजिये, जिससे मेरी जड़ता सळ 


दुर हो ॥५३॥: - 


प्राथना विषय | 
सेधां मे वरुणो ददातु 
मेघाम ग्नि; प्रजापतिः । 
सेधामिन्द्रश्च वायश्च 
मेधां धाता ददातु मे स्वाहा ॥५४॥ 
To ३२। १५।७ 
व्याख्यान-हे सर्वोत्क्ुष्टेरवर ! आप “वरुणः” नर (वरः 


9 ५३.शब्वार्य-(अग्ने) हे aaa .परमात्मन ! (देवगणाः) 
विद्वानों के qa (सम्‌ ह) (च)'वा (पितरः) यथार्थं पदार्थविज्ञान 


चलि बुंडिमान.(याम्‌) जिस (मेधाम्‌) धारंणा वाली बिक 
ip He et FFs FB eA See SSR 
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णीय) आनम्दस्वरूप हो। कृपा से मुझको मेधा सवंविद्यासम्पत्त 
बुद्धि दीजिए । तथा “अनः” विज्ञानमय विज्ञानप्रद “प्रजाः 
पतिः” सब संसार के अधिष्ठाता, पालक, “इन्द्रः” परमेरवयं- 
वान्‌, “वायुः विज्ञानवान्‌ अनन्तबल, “धाता” तथा सब 
जग्त्‌ का धारण और पोषण करने वाले आप मुझको 
अत्युत्तम मेधा (बुद्धि) दीजिए* ॥५४। 


स्तुति विषय 
इदं में ब्रह्म च क्षत्रं 
ata शियमश्नुताम्‌। 
सपि देवा दधतु थिय- 
मत्तमां तस्ये ते स्वाहा NANU 
Ka य° ।३२।१६॥ 
व्याख्यात--हे महाविद्य महाराज सर्वेश्वर ! मेरा ब्रह्म 


(उपासते) प्राप्त हो के सेवच करते अर्थात्‌ धारण करते हैं 
(तया) उस (मेधया) धारणा वाली बृद्धि के साथ (भाम्‌) मुझको 
(अद्य) आजं (इसी समय) (मेधाविनम्‌) मेधावी (कुरु) करो। 
(स्वाहा) (यह) मेरी (आप से) हादिक पुकार है ॥ 


५४, शब्दार्थ--(वरुणः) सर्वश्रेष्ठ वरणीय परमात्मा (मे) 
मुझे (मेधाम्‌) सवंविद्यासम्पन्त बुद्धि (ददातु) देवे (अग्नि) ज्ञानः 
स्वरूप, विज्ञानमय,(विज्ञाचप्रद (प्रजापति) (व) सब प्रजा (संसार) 
का .प्रालक'वा अधिष्ठाता (मे) मुंझे (मेधाम्‌) अत्युत्तममेधा.बृद्धिः 
(ददातु) देवे । (इष्द्रः) परमेदवयेवान्‌: (च) वा (वायुः) अचन्तं 
बलवान्‌ (च) वा (धाता) सब जयत्‌ का धारण वा पोषण;क रते 
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(विदान्‌) और क्षत्र (राजा, राज्य, महाचतुर न्यायक्रारो शर- 
वोर राजादि क्षत्रिय) ये दोनों आपक्रो अनन्त कृपा से यथावत्‌ 
अनुकूल: ati “aaa” सर्वोत्तम विद्य [दिलक्षणयुक्‍्त महुःराज्य 
थो को हम प्राप्त हो । हे “देवाः? विद्वानों ! दिव्य ईश्वर गुणं 
परमकृपा आदि उत्तम विद्यादि लक्षण समान्वत श्री को मुझमें 
अचलता से धारण कराओ | उसको मैं अत्यन्त प्रीति से स्वी 
कार करू और उप श्रो को विद्यादि सद्गुण वा सवं संसार के 
हित के लिए तथा राज्यादि ware के लिए व्यय करू ॥५५॥ 


TTT NN 


वाला परमात्मा (मे) मुझे (hara) सर्वोत्तम मेघाबद्धि ( 
; (मेधाम्‌ घाब द्धि (ददतु) _ 
देवे । (स्वाहा). (यही) मेरी हादिक याचंना है ॥ 


*४.शब्दार्य -हे परमेश्‍वर ! आपको कृपा से मि) मेरा 


Se ala बार मांगना ईईवर से अत्यन्त प्रीति द्योतना्थ सद्यः 

तग । बुद्धि से उत्तम cert कोई. नहीं है। उसके होने से. 
Ma को सब सुख हाते हैं । इस हेतु बारम्बार परमात्मा से बद्धि 
[की ही याचना करवी श्रेष्ठ बात॑ Fie (se एल) 


fr Sete +s 
A Sg २३ yege’ क्ल ९६ CNET क a 
Ps = 12 (| = D] EY ; 4 VPs i: = yy 
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इति 
शोमत्परमहसपरित्राजकाचार्याणां श्रोयत 
विरजानन्दसरस्वतीस्वतीस्वानिनां महाविदुषां शिष्येण 
दयानन्दसरस्वतोस्वान्निना विरचित 
भार्या भिविनये द्वितीयः प्रका श: 
सम्पुण: | 


समाप्तश्चाऽयङग्रन्थः ॥ 


(इदम्‌) यह (ब्रह्म) वेद वा आप ईश्वर के ज्ञाता विद्वान (च) 
“वा (क्षत्रम्‌) श्रवोर न्यायकारी क्षत्रिय लोग (यह) (उभ) 
“दोंबो आप की अनन्त कृपा से यथावत्‌ अनुकूल हो (च) और 
(हम) (faa) सर्वोत्तम महाराज्य श्री को (अदतुताम) भोगे 
जैसे (देवाः) विद्वान लोग. (मयि) मुझ में (उत्तमाम्‌ उत्तम 
(विद्यादिलक्षण से युक्त) ˆ (शरियम्‌) लक्ष्मी को (दधातु) अचः 
" लताःसे;धारण करायें; (हें जिशासुओं !) (तस्मै) ' उसी (अ को. 
'आप्ति) के लिते] आपके लिए (भी म भयत्व करते रहें)। 
(स्वाहा) यहो परमात्मा ते हमारी हादिक याचना ह॥ 
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परिशिष्ट १ 
ब्रह्म यज्ञ संध्या 


“संध्या शब्द का अर्थे है -संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्मा 
gett सा संध्या अर्थात्‌ जिस में भलो प्रकार ईश्वर का ध्यान 
किया जाये उसे “संध्या” अर्थात्‌ कहते हैं। सो रात वा दिन के 
संयोग समय दोनों संध्याओं में (प्रातः वा सायं) सब मनुष्यों को 
ईश्वर को स्तुति, प्रार्थना वा उपासना अवश्य ;करनी चाहिए। 


ईइवर की स्तुति, प्रार्थना का क्या लाभ है इसका उत्तर 
ऋषि अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में निम्न प्रकार से देते हैं :--- 
“स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उस के गुण कर्मे स्वभाव से अपने गुण 
mà स्वभाव सुधारना. प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह 
र सहारा का मिलना, उपासना से .परब्रह्म से मेल और 
उसका साक्षात्कार होना ।” (समुल्लास७]। आगे इसी सप्तमः 
- समुल्ला्त में ऋषि स्तुति के विषय में लिखते हे “जैसे वह 
(इश्वर) न्यायकारी ah आपः भी -न्यायकारी' होवे और 
जो केवल भाण्ड के समान परमेश्वर के,गुण कीत्तंव करता जाताः 
है और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति करना ब्यर्थ 
है। इस प्रकार इसी. समल्लास में आगे प्रार्थना के विषय में 
लिखते हैं--“जो मनुष्य जिसः बात को प्रार्थना करता हैं उसको 
वसा ही वर्तमान करना चाहिए अर्थात्‌ जैसे सर्वोत्तम afa की 
प्राप्ति के लिए परमेश्वर की (प्रार्थना . करे उसके लिए ज़ितंता 


K 


अपन से यल हो सके samt छिया करे । अर्थात्‌ आते genet 
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के उपरात्त प्राथंचा करनी योग्य है" जैसे पुरुषार्थं करते 
हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है वेसे धमं से पुरुषार्थी 
पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है" इसी प्रकार परमेश्वर 
भी सबके उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है ।” इसी 
प्रकार उपासवा के विषय में ऋषि लिखते हैं-“उपासना का 
अर्थ समीपस्थ होना Sl अष्टाङ्ग योग से परमात्मा के समी- 
स्थ होने और उसको सवंव्यापी, सर्वान्तर्यामी रूप से प्रत्यक्ष 
करने के लिए जो 2 काम करना होता है वह २ सब करना 
fea AT उपासना करना चाहें तव एकान्त शुद्ध देश में 
जाकर आसन लगा, प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों 
को रोके, मन को नाभि-प्रदेश वा हृदय, कण्ठ, नेत्र, शिखा 
अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपवे 
आत्मा वा परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न हो 
जाने से संयमी होवे ।” ऋषि फिर आगे जाकर स्तुति प्रार्थना 
वा उपासना के फल के विषय में लिखते हैं, “aa शीत से आतुर 
पुरुष का अग्ति के पास जाने से शोत निवृत्त हो जाता हैं वैसे 
परमेश्वर के. समीप' ग्राप्त : होनें से सब दोष दुःख छूटकच परमेन 
५इवर के गुण कमे स्वभाव के तेद्शजीवात्मा के गुण कमं स्वभाव 
पवित्र हो जाते हैं। इसलिए.परमेश्‍वर को स्तुति, प्राथंवाःऔर 
उपासना अवश्य करती चाहिए। इससे इसका फल पृथक्‌ होगा 
परन्तु. आत्मा का बल इतंना बढ़ेगा, वह मवत के समान FS 
ST होने पर भी नःघबरायेंगा ओर सबको सहन:कृर सकेगा 
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“क्या यह छोटी बात है? और जो परमेश्‍वर स्तुति, प्रार्थना 
और उपासन नहों करता वह कृतघ्न वा महामूर्ख भी. होता 
*है । क्योंकि जिस परमात्मा .ने इस जगत्‌ के सव पदार्थ जीवों 
'को सुख के लिए दे रक्खे हैं उसका गुण भूलजाना ईश्वर को ही न 
“मानना कृतघ्नता ऑर मूखंता है 11” 


संध्या के लिए सबसे पहले बाहर (अपना शरीर वा स्यान) 
AT भोतर (अन्तःकरण) दोनों की शुद्धिकरनी चाहिए। बाहर 
ot शुद्धि जलादि से वा भीतर की शुद्धि रागद्वेष आदि के त्याग 
से करनी चाहिए । परन्तु शरीर शुद्धि को अपेक्षा अन्तःकरण 
“की शुद्धि अधिक आवश्यक हैं ओर यही सर्वोत्तम वा परमेश्वर 
'आप्ति का एक साधन है 


i ऋषि सत्याथं प्रकाश के तीसरे समुल्लास में लिखते हैं कि 
प्रथम स्थान इसलिए है कि जिससे शरीर के बाह्य अवयवों 

-की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं” और मनुस्मृति के faea 

अलोक को पुष्टि में देते ह i 


“अदिभर्गात्राणि शुर्व्यान्त, ta: सत्येनशुध्यति। विद्यातः 
Meri भूतात्मा, बुद्धिज्ञनिन शुध्यति |?" यह इलोक संस्कार विधि 
में भी ऋषि ते.दिया हे । इसका अर्थ करते हैं- “जल से शरीर 
* बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात्‌ 
START के कष्ट भो सहंके धर्म ही के अनुष्ठान करते से 
नजीनांत्मा, ज्ञान अर्थात्‌ पृथिवी “से ले के सह परमेदवर वन्त 
पदार्थों के विवेक से बद्धि, q ढ़ विंदचय पवित्र होते है!” ओर 
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“ततोमार्जेनकुर्यात्‌” अर्थात्‌ तन शिर वा नेत्रादि पर जल प्रक्षेप- 
करके माजेन करे जिससे faar के ध्यान में किती प्रकार काः 
आलस्य न आवे । यदि आलस्य न हो तो न करे॥ ऋषि मनु के 
इस शलोक का प्रमाण पञ्चमहायज्ञविधि में झी देते हैँ । 

फिर न्यून से न्यून तोन प्राणायाम इस प्रकार करे :-- 

भीतर के वायु को बलपूर्वक दोनों नालिकापुटों से बाहर 
चिकाल कर यथाशक्ति बाहर ही रोक देवे । फिर शनैः २ वायु 
' को भीतर लेकर और उसे कुछ देर (यथाशक्ति) अन्दर रोक: 
कर बाहर (बलपूर्वक) निकाल देवें और वहां फिर कुछ (यथा-- 
शक्ति) रोकें। इस को न्यून :से न्यून तीन बार करें । इससे 
आत्मा वा मन स्थिर हो जाते है । FPR 

भ।णायाम की विधि के विषय में: ऋषि सत्यार्थ : 
तृतीय समुल्लास में योग शास्त्र के समाधिपाद क को 
उद्धृत करके इस प्रकार लिखते हैं-- े 

“प्रच्छदंनविधारणाध्यां वा प्राणस्य 1 

| (arae योग, समाधि qro ३४) - 

जैसे अत्यन्त वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल 
जाता है वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथा- 
शक्ति रोक देवे । जब बाहर निकालना चाहे तब मूलेन्द्रिय को: 
ऊपर खींच रवखे तब तक प्राण बाहर रहता है। इस प्रकार 
भाण बाहर अंधिक ठहर सकता है।जब घबराहट हो तब 
धीरे-२ वायु को भोतर लेके फिर भी वैसा ही करता जा, | 
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जितना सामथ्यं और इच्छा हो । और मन में (ओम्‌) «सका 
जप करता जाय । इस प्रकार करने से आत्मा ओर मन की 
यवित्रवा और स्थिरता होती है। एक बाह्यविषय अर्थात्‌ वाहर 
ही अधिक _रोकना। दुसरा 'आभ्यन्तर' अर्थात्‌ भीतर प्राण 
जितना रोका जाय उतना रोकना | तीसरा 'स्तम्भवृत्ति' अर्थात्‌ 
एक हो बार जहाँ का तहां प्राण को यथाशक्ति रोक देना। 
चोथा 'वाह्याभ्यन्तराक्षेपी' अर्थात्‌ जब प्राण भीतर से बाहर 
निकलने लगे तब उसके विरुद्ध न निकलने देने के लिए बाहर 
से भोतर ले और जब बाहर से भीतर TA लगे तब भीतर से 
बाहर की ओर प्राण को धक्का देश र रोकता जाय . ऐसे एक 
दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुक कर प्राण अपचे 
वश में होने से मन ओर इंद्रिय भो स्वाधीन.होते हैं बल पुरुषार्थं 
बढ़कर वृद्धि dia सूकष्मरूप हो जाती हे कि जो aga कठिन 
और सुक्ष्म विषय को भी शोध्य ग्रहण करती है। इससे मनुष्य . 
शरोर में वीर्ये बृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जिते- 
faaan, सब शास्त्रों को थोड़े हो काल में समझ कर उपस्थित 
"कर लेगा । स्त्री भो इसी प्रकार योगाभ्यास करे । 
इसरो तीसरे समुल्लास में ऋषि योग शास्त्र के दुसरे प।द के 
२६वें सुत्र को उद्धुत कर प्राणायाम का फल इस प्रकार लिखते 
ve : 
“योगाद्धानुष्ठानादशुद्धिक्ये ज्ञानदोप्तिराविवेकल्यातेः” 
यह योगशास्त्र का सूत्र है । जब्र मनुष्य प्राणायाम करता हैं तब 


Hatt SRT अ म अश कि ST 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
wel यज्ञ (संध्या) 143 


प्रकाश होता जाता Fl जब तक मूक्ति न हो तब तक उसके 
आत्मा का बल बराबर बढ़ता जाता है 1” 

फिर ऋषि मनुस्मृति का इलोक देते हुए इसी विषय में 
लिखते हैं-- 

“दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मला: । 

तथेर्ब्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्नहात ॥ 

यह मनुस्मृति का (६। ७१) इलोक है । जैसे अग्नि में तपाने 
से सुवर्णादि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं वैसे प्र णा- 
याम करके मन आदि इन्द्रिय के दोष क्षीण होकर निर्मल हा 
जाते हुँ।” 

योगशास्त्र में प्राणायाम का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 

तस्मिन्‌ सति शवासप्रश्‍्वासर्योगतिविक्छेदः प्राणायामः अर्थात 

आसन स्थित होने से जो श्‍वास ओर प्रश्‍वास की गति का अव- 
रोध होता है उसे प्राणायाम करते हैं। (२1 ४५) | फिर दुसरे 
पाद के ४९ सुत्र में तीन प्रकार के प्राणायामों का निम्नलिखित 
वर्णन किया है--सतु बाह्यारयन्मरस्तम्भवत्तिदेश हाल 
संख्याभिः परिदृष्टो दीषंसुक्ष्मः।” अर्थात्‌ वह तीन प्रकार 
का- (१) बाह्य, (२) अभ्यन्तरे, (३) स्तम्भवुत्ति औः देश, 


काल वा संख्या के उपलक्षण से दोघं वा सूकम दो भेद वा-1 हो 
जाता है । 


फिर दुसरे पाद के ५०वें सुत्र में चोथे प्रकार के प्राणायामं ay 
इह APL वत E TRS. अर्थात्‌ 
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बाह्य वा आभ्यन्तर विषयों का परित्याग किया जाता i वह 
चतुर्थ प्राणायाम है । 

आगे ५१ सूत्र में प्राणायाम का फल इस प्रकार वर्णत किया 
गया है -“ततः क्षीयते प्राकाशावरजम्‌ ।” अर्थात प्राणायामः 
सिद्धि के अनन्तर ज्ञान का आवरण (मल) नाश हो जाता है ॥ 


(प्रणायाम के पश्चात्‌ गायत्रीमन्त्र के पाठसे शिखा अर्थात्‌ 
बालों को वाग्ध कर रक्षा करे। यदि बाल बहुत बड़े न हों और 


पतन : हों अर्थात्‌ इधर-उधर अथवा म्‌'ह पर न॒ गिरे तो नः 
करे । 


आचमन संत्र 
मों झं नो देवीरभिष्टय आयो. भवन्तु पीतये | 
शथोरभि स्रवन्तु न: ॥ 

3 TORE १२॥' 
fs शब्दाथ--[ओम्‌] यह परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है । 
[दिवी:] दिव्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, सर्वप्रकाशक, प्रकाशस्वरूप,. 
संवंदानन्दप्रद वा आनन्दस्वरूप [अपः] सर्वव्यापक (ईश्वर) 
[अभिष्टये] मनोवाङ्छित आनन्द की (प्राप्ति) के लिए (इष्ट 
सुख का सिद्धि के लिए) वा [पीतये] पुर्णातन्द भोग से तृप्ति के 
लिए (अर्थात्‌ मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए) [नः] हमारे लिए 
(शम्‌) कल्पाणकारे (भवन्तु) होवे । (और वह परमेश्वर) (नः) 
हमारे लिए (शंयोः) / कल्याण (सुख). को (अभित्नवन्तु), 
(सर्वदा) सब ओर से;वृष्टि करे | 
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(इस मन्त्र से परमेश्वर की प्रार्थना करके तीन आचमन करे। 

इस से कण्ठ के कफादि वा आलस्य की निवृत्ति होती है। यदि 
जल न हो तो आचमन न करें परन्तु संध्या का त्याग न करें) ॥ 


इन्द्रिय स्पशं सन्त्र 
ओं वाक वाक | ओं प्राण: प्राण: | ओं चक्ष : चक्ष : । ओं श्रोत्रम 


त्रम्‌ । ओं नाभि। मं हृदयम्‌ | ओं कंठः। ओं शिरः। ओं 
वाहुम्यां यशोबलम्‌ | ओं करतलकरपृष्ठे | 


` शब्दाथ- (ओम्‌) परमेश्वर (वाक्‌ वाक्‌) हमारी बानी 
को (बलवान्‌ करे अर्थात्‌ हमारे बोलने की शक्ति सदा ठोक बची; 
रहे और हमारी बानी ज्ञान विज्ञानयुक्त हो तथा सत्य के प्रकाश 
करने में कभी पीछे न हट) । (ओ३म्‌). परमेश्‍वर (प्राणः २). 
(हमारे) प्राण (जीवन शक्ति) (बलवान्‌ करे अर्थात्‌ःहम स्वस्थ 
वा दीर्घायु gi)! (ओम्‌) परमेश्‍वर (चक्षः २) हमारे चक्ष 
(बलवान्‌ करे अर्थात्‌ हमारे देखने; की शक्ति सदा ठीक रक्खे) | 
(ओ३म्‌) परमेश्‍वर (श्रोत्रम्‌ २) हमारे श्रोत्र (कान) (बलवान 
करे अर्थात्‌ हमारी सुनने at शक्ति सदा ठीक बनी रहे) । 
(ओम्‌) परमेदवर (नाभिः) हमारी नाभि (बलवान करे अर्थात 
हमारी समान वायु सारे शरोर में ठीक प्रकार से रस पहुंचाये 
अथवा हमारे में नपुसंकता वा बाँझपन न हो) । (ओरेस) पर“ 
भेस्वर (हृदयम्‌) हमारे हृदय को (बलवान्‌ करे अर्थात्‌ हमें 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


146 od by Arya Samaj परिशिष्ट Arenriatand eGangotri 

कभी हृदयरोग न हो ओर वः हमें हृदय को कमो दुर्बलता हो) ॥ 
(ओम्‌) परमेदवर (कण्ठ:) हमारे कण्ठ. को (बलवाच करे 
अर्थात्‌ हमारा कण्ठ सदा रोगरहित हों. और उच्चस्वर से हम 
वेदगायन अथवा वेदज्ञान का उपदेश कर सके) | (ओम्‌) परः 
मात्मा (शिरः) हमारे शिर (मस्तिष्क) को (बलवान्‌ करे 
अर्थात्‌ हमारे शिर में कभो कोई रोग न हो ओर हमारी बुद्धि 
निर्मल वा बलवान्‌ हो) । (ated) परमातमा (बाहुभ्याम्‌) 
हमारी दोनों भुजाओं में (यशः) यश (वा) (वलम्‌) बल 
(शाप्त कराये अर्थात्‌ हमारो भुजाओं में बल देवे ओर हम उनसे 
ऐसा कार्य करें जो कि निन्इनोय न हों किन्तु यश वा शोमा 
देने वाला हो) । (ओरेम्‌) परमेश्‍वर (करतल) हमारे हाथ की 
हथेली (वा) (करपृष्ठे) हमारे हाथ को पृष्ठं में (बल देवे अर्थात्‌ 
हमारे हमारे हाथ सम्पूणंतया पुष्ट हों जिससे हम सब कायें 
ठीक कर सके और हम दानशील भी हों) u 


(इस मन्त्र से प्राथना करते समग्र इन्द्रियों क! स्पर्श करता 


जाये। इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर को कृपा से सब इंद्रिय 
बलवान्‌ रहें) ॥ : ERB 


माजन मन्त्र 
ओं भू: पुनातु शिरसि । ओं qa: पुनातु नेत्रयोः। . .. 
ओ स्वः पुनातु कण्ठे । ओं महुः पुनातु हृदये । ` 
a जन: पुनातु नाभ्याम्‌ । ओं तपः पुनातु पादयोः। .. 
ओं सत्यं पुनातु पुनश्शिरसि । ओं खं ब्रह्म पुनातु aaa! 
शब्दार्थ-(ओ३म्‌) परमेश्वर (भुः) (जो हमारा) प्राण प्रय 
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चा प्राणाधार (है) (शिरसि) (हमारे) सिर (मस्तिष्क) को (पुनातु) 
पवित्र करे (अर्थात्‌ इससे हम तदा अच्छी-२ बातें विचारें, कभी 
भी किसी का अनिष्ट चिन्तन न करे) । . (ओ३म ) परमेश्वर 
(भुवः) (जो हमारे) सब दुःखों को दूर करने वाला (है) 
नेत्रयोः) (हमारे) नेत्रों (आँखों) को (पुनातु) पवित्र करे (अर्थात्‌ | 
इनसे हम कभी किसी को बरी दुष्टि से न देखें)। (ओः म्‌) परमे“ 
इवर (स्वः) (जो) स्वंव्यापक वा सुखस्वरूप : (है) (कण्ठे) 
(हमारे) कण्ठ को (पुनातु) पवित्र करे (अर्थात्‌ हम कोई बुरा 
वचन न बोलें अथवा गन्दे गीत न A) (ओ३म्‌) परमेःवर 
(मठः) (जो). सबसे महान और सबका पुज्य (है) (हृदये) हमारे 
gaa को (पुनातु) पवित्र करे (अर्थात्‌ इसमें कभी बुरी भावना 
उत्पन्न न हो) (आ३म्‌) परमेश्वर (जनः) (जो) सब संसार का 
उत्पन्नकर्ता (है) (नाभ्याम्‌) (हमारी) नाभो (जननशक्ति) को 
(garg) पवित्र करे (अर्थात्‌ हम कभी व्यभिचारो अथवा 
विषयासंक्त च हों) । (ओम्‌) परमेश्वर (तपः) 'जो) कि ज्ञान 
AY अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप वा दुष्टों का सन्तापकारी (हैं) (पादयो) 
(हमारे) पाओं (बा जंघाओं) को (Gaia) पवित्र करें (अर्थात 
इन द्वारा हम सदा परोपकार का कार्ये ही कर) । (ओरम) 
परमेश्‍वर (सत्यम्‌) (जो) सदा अविनाशो (है) (शिरसि) 
हमारे शिर (मस्तिष्क) को (पुनः) फिर (अर्थात्‌ शिर के 
लिए बारम्बार प्रार्थना है कि) (पुनातु) पवित्र करे (अर्थात 
सदा हमारो बुद्धियों को सन्मार्ग पर चलाये)। (ओ३म) 
परमेश्वर (खम्‌). (जो) आकाशवत्‌. sda व्यापक होने से 
(ब्रह्म) सबसे महान (है) (सवंत्र) सब जगह सब ओर से हमारे 
सब agi को (पुनातु) पवित्र करे (जिससे हम सदा निष्पाप 
होकर धमं, अर्थ, काम वा मोक्ष की सिद्धि कर सक) ॥ 
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(इस प्रकार ईश्वर के विविध नामों अर्थात्‌ गुणों के स्मरणः 
द्वारा प्रार्थना कर माजन करें अर्थात्‌ अपने आपको शुद्ध वा 
पवित्र करने का संकल्प करें वा उसके लिए ईश्वर की सहायताः 


चाहें) ॥ 
F प्राणायाम मन्त्र 


ओं भू:। ओं भुवः। ओं स्व: । ओं महः। 
ओं जनः। ओं तपः । ओं सत्यम्‌ ।। 
तैत्ति १०। ७१ tr 


ः शब्दार्थ = (ओम्‌) परमेश्वरः (भूः) सबका प्राणप्रिय वा 
प्राणाघार (है) । (ओ३म्‌) परमेश्वर (भुवः) मुमुक्षओं, धर्मा 
त्माओं वा मुकताओं के सब दुःखों का नाश करने वाला (है) । 
(ओम्‌) परमेश्वर (स्वः) सुखस्वरूप (आनन्दस्वरूप) वा सवंत्र- 
व्यापक (है) (ata) परमेश्वर (महः) 8बसे महान्‌ वा ad- 
ज्य (है) | ओ३म्‌) परमेश्वर (जनः) (समस्त संसार व सब: 
(के शरीरों की) रचना करने वाला (है) | (ओम्‌) परमे- 
स्वर (तपः) ज्ञानस्वरूप व दुष्टों का सन्तापकारी (है) । ओश्म) 
परमेश्‍वर [सत्यम्‌] सदा अविनाशी (है) ॥। 
(इस मन्त्र का अथंपु्वक विचार करते हुए उक्त रीति से 
प्रांणायामों को करे) ॥ 
= अघमर्षण मन्त्र 
ओं ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्घात्तपसोऽध्यजायत | 
ततो रात्यजायत तत: समुद्रो अर्णवः ॥१॥ 
ह We s | sl ४५।१॥। ` 
१. शब्दाथ--(परमेशवर के अपने) [अभीद्धात्‌] सब ओर सेः 
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अकाशित ज्ञानमय [तपसा] अतत्त सामथ्यं से-[ऋतम्‌] (सब 
विद्याओं का मूल) वेद शास्त्र (प्रकाशित हुआ) (तथा) (सत्यम्‌ 
(स्थूल वा सूक्ष्मजगत्‌ का कारण त्रिगुणात्मक) प्रकृति (अध्य- 
जायत) उत्पन्न हुई (अर्थात्‌ कारणरूप से कार्यरूप हुई) | (ततः) 
उसी (परमेश्वर के अनन्त सामर्थ्यं) से (रात्री) प्रलयरूप - 
'रात्री (जब प्रलय होता है सो संब संसार अन्धकाररूप 
हो होता है क्योंकि qa इत्यादि लोक उसी समय नहीं 
रहते) (अजायत) उत्पन्न हुई । (ततः) उस (परमेश्‍वर के अनन्त 
"सामर्थ्यं) से (अणवः) जलमय (समुद्रः) (पृथिवी वा आकाश में 


मेषमण्डलरूप) महा समुद्र (उत्पन्न हुआ) ॥ 


ओं समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत | 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी URN 


ऋण ८।८।४८।२॥ 


२. शब्दार्थ-(वशी) (सव कों) बश में रखने वाले (परमे- 
झवर ने). (मिषतः) (अपने) सहज स्वभाव से (अर्णवात्‌) जल- 
'मय (समुद्रात्‌) समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात्‌ (विश्वस्थ) जगत्‌ 
'के (संवत्सरः) क्षण, महुते; प्रहरादि काल (अध्यजायत्‌) 
'उत्पन्त किया (और उसी परमेश्‍वर ने अपने अनन्त सामथ्यं 
से) (अहोरात्राणि) रात व दिन (का भी काल विभाग यथोः 
faq (किष)?! Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओं सूर्यर्याचनद्रमसौ धाता यथापु्वमकल्पयत । 
दिवञ्च पृथिवीञ्चान्त रिक्षमथो स्व: 1131 


Mo ८५॥। ८। ४८ । ३ 


. ३. शब्दार्थ-(धाता) सब जगत्‌ के धारण वा पोषण करने 
वाले (ईश्वर) ने (यथापूवंम्‌) पहले ही न्याई (अर्थात्‌ पूर्व कल्पों 
के समान क्योंकि उसका ज्ञान एकरस अनन्त वा पूर्ण है) (सूर्या 

द्रमसो, सूर्य वा. चस्द्रलोक (दिवम्‌) आकाशमय द्य लोक व 
अग्नि को (च) वा (पृथिवीम्‌) भूमि को (च) वा (अन्तरिक्षम) 
आकाश (वा) (अथो) फिर (स्व:) आकाशस्थ मध्यस्थ लोक: 
को (अकल्पयत्‌) रचा ॥ ` 


(इन तीन मन्त्रों से परमेइवर का स्मरण करके उससे डर के 
पाप को सर्वथा त्याग देवे। इसलिए saw अघमर्षण सन्त्र 
अर्थात्‌ पापों का त्याग करने वाले मन्त्र कहते हैं) | 


पश्चात्‌ शन्नो देवी वाले प्रथम मन्त्र से फिर जल से तीन 
आचमन करे (अथवा न आवश्यकता समझे तो केबल मन्त्र ही 
पढ़ लेवे और आचमन करे) । तदन्तर गायत्रो आदि मन्त्रों के अर्थ 
मन से विचार ईश्वर के जगत्‌ रचनादि महान उपकारमय कार्यों 
का चिन्तन करके उसकी प्रार्थना करे और सब उत्तम कार्यों में 


इसका सहाय चाहे | तदन्तर निम्नलिखित मन्त्रों से ईश्‍वर कीं 
स्तुति प्राथना करे। 
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मनसा परिक्रमा सन्त्र 
ओं प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषबः। 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुश्यो नम 
एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्‌ दृष्टि यं बयं fanna वो are 
. दघ्म॥१॥ 
अथवं० ३।३७। VU 


१. शब्दार्थ (वह परमेइवर) (प्राची) पूवं (अथवा जिधर 
अपना मख. हो) ` (दिक) दिशा (का) (अधिपतिः) स्वामी, 
(अग्निः) ज्ञानस्वरूप वा प्रकाशस्वरूप, (असतः) बन्धनरहित 
अर्थात्‌ नित्य मृबतस्वभाव (रक्षित!) हमारा सदा रक्षक हो, 
(जिसके )(इषवः) बाण (जिसके द्वारा वह संसार की रक्षा करता 
है)(अदित्याः) qå की किरणों अथवा प्राण (हैँ) । (तेभ्य) उन _ 
(प्राणों वा किरणों) के लिए (नमः) हमारा नमस्कार (अर्थात्‌ 
आंदर) हो, (अधिपतिभ्यः) (उन इन्द्रियों के) स्वामी (प्राणों) 
को (नमः) हमारा नमस्कार (अर्थात्‌ आदर) हो, (तथा) 
(रक्षितृभ्यः) (शरीर की) रक्षा करने वाले (प्राणों) को (नमः) 
हमारा नमस्कार (अर्थात्‌ आदर) हो (तथा) इषभ्यः) रक्षा 
करने वाले प्राणरूपी वाणों को. (नमः) हमारा नमस्कार 
(अर्थात्‌ आदर) हों (वा) (एभ्यः) इन प्राणों .को हमारा 
(बारम्बार नमस्कार) (अस्तु) हो, (इसलिए कि) (यः) जो 
प्राणी,(अज्ञान से) [अस्मान्‌] हमसे [द्रे ष्टि] इष करता है (वा) 
[यम्‌] जिस प्राणी से [वयस्‌] हम (अज्ञान से) (द्िष्मः) दष 
करते है (तम्‌) उस (प्राणी) को (हम) (वः) आप (ईश्वर) के 
उव प्राणरूप वाणो के (जम्भे) वश में (दध्मः) दग्ध करते 
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हैं (जिससे वह अनर्थ को त्याग कर हमारा मित्र हो जावे वा 
हम भी उससे दष छोड़ कर उसके मित्र हो जावें अर्थात हम 
सब परस्पर मित्र भाव से वत्ते) ॥ pi 


मों दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर 
इषवः | तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नस 
एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्से 

TER: ॥ २॥ 
agio ३। ३७। २॥ 


२. शब्दार्थ-- (वह परमेश्वर) (दक्षिणा) दक्षिण (अथवा 
हमारी दाहिनी ओर) (दिक्‌) दिशा का (इनदरः) aderent 
(अधिपतिः) स्वामी (है) (वह) (तिरक्चिराजी)- facas 
(अर्थात्‌ कीट, सपं, fasg इत्यादि टेढ़ी चाल चलने वालों )की 
राजी (पंक्ति अर्थात्‌ समूहों) से (रक्षिता) हमारी सदा रक्षा 
करने वाला हो, (जिसके) (इषवः) बाण (अर्थात्‌ जिनके द्वारा वह 
हमारी रक्षा ais (है) (पितरः) ज्ञानी लोग (हैं) । (तेभ्यः) उन 
(ज्ञानी लोगों) को (नमः) हमारा नमस्कार (अर्थात्‌ आदर) 

हो, .(अधिपतिम्यः) उन मनुष्यों के अधिपतियों (पितरों) क्रो 
T. हमारा नमस्कार हो, (रक्षितृभ्यः) रक्षा. करने वाले. 
(पितरो) के लिए (नमः) हमारा नमस्कार हो । (इषभ्यः) ` 
(उन रक्षा करने वाले पितररूपो) बाणों को (नमः) हमारा 
नमस्कार हो (बा) (एभ्यः) इत. (पितरों) को (अस्तु) (बारम्बार! 
झज हि ee हो 1 (यः). जो. प्राणी,(अज्ञातवश) (अस्मान) : 
को (से) (èf) हष करत गहै, (वा): (युम्‌) जिस प्राणी: 


z 7४%. Fi "ts i 
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से (वयम्‌) हम (अज्ञानवश) (द्विष्मः) द्वोष करते हैं (तम्‌) 
उसको (वः) (हम) आप (ईश्वर) के (जम्भे) वश में (दध्मः) 
दरध करते हैं (जिससे वह वैर को त्याग कर हमारा मित्र हो 
जावे वा हम भी वेर त्याग कर उसके मित्र हो जाव) ॥ 


ओं प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः gare रक्षिताऽन्नमिषवः। 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नमः 
एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्‌ दृष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे 
दध्म:11 ३॥ sas 
AAT ३। २७। ३॥ 


३. शब्दार्थ - (वह परमेश्वर) (प्रतीची) पश्चिम (अथवा' 
अपने पृष्ट और) (दिक्‌) दिशा का (वरुणः) सबसे श्रेष्ठ 
(सर्वोत्तम) (अधिपतिः) स्वामी है (जो) (पृदाक्‌) बड़े-बड़े 
अजगर सर्पादि से (रक्षिता) (हमारी) सदा रक्षा करने वाला 
हो, (वा जिसके) (इषवः) रक्षारूपी बाण (अन्नम्‌ अन्त 
(अर्थात्‌ सब खाद्य पदार्थ हँ) । (तेभ्य) उन अन्नादि को हमारा 
(नमः) नमस्कार (अर्थात्‌ उनके प्रति हमारा आदर) हो, (अधि- 
यतिभ्यः) उन प्राणो के स्वामी अन्तादि को (नमः) नमस्कार 
(आदर) हो । (रक्षितृभ्यः) (शरीर को) रक्षा करने वाले 
(अन्तादि खाद्य पदार्थों) के लिए (नमः) हमारा नमस्कार 
(अर्थात्‌ आदर) हो, (इषुस्यः) (रक्षा करते वाले अन्नरूपी) 
बाणों के लिए: (नमः) हमारा नमस्कार (आदर) हो (वा) 
(एभ्यः) इन (अन्तादि प्राणों के रक्षको) को (अस्तु) (हमारा) 
खारम्बार'नमस्कार (आदर) हो । (यः) जो प्राणी (अज्ञानवशं)' 
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[अस्मान्‌] हमारे साथ [द्वेष्टि] द्वेष करता है (वा) [aa] 
जिस प्राणी से [वयम्‌] ह्म (अज्ञानवश) [द्विष्मः] द्वेष करते 
हैं (तम) उसको हम (वः) आप (Saaz) के (जम्भे) वश में 
(दध्नः) दग्ध करते हैं (जिससे वह वर त्याग कर हमारा मित्र 
हो जावे ओर हम भी उससे वेर त्याग उसके मित्र हो जावें) ॥ 


ओं उदीची दिक सोमोऽधिपतिःस्वजो रक्षिताशनिरिषवः। 

हे भ्या नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो {नम एभ्यो 

अस्तु। योऽस्मान्‌ दृष्टि यं वयं द्विष्मस्तं at act 
दध्म: || ४॥ 

AAT ३। २७। ४॥ 


४, शब्दार्थ-- (वह परमेश्वर) (उदोचीं) उत्तर (अथवा 
बाई ओर) [दिक्‌] दिशा का [सोमः] सर्वजगंदुत्पादक 
स्वजः| अजन्मा (स्वयम्भु अनादि) [रक्षिठा | हमारी रक्षा 
करने वाला [अधिपति] स्वामी [है] (जिसके) [इषवः] 
रक्षारूपी बाणः (जिनके द्वारा वह हमारी रक्षा करता है) 
[अशनिः] विद्य त (विजली) (हें जिससे हम बहुत उपयोग ले 
सकते है) । [तेभ्यः] उन [विद्य तादि को हमारा] [नमः]. 
नमस्कार (आदर) हो, [अधिपतिभ्यः] (सब शक्तियों के) 
स्वामी (विद्यत) को [नमः | हमारा नमस्कार हो,[ रक्षितृभ्यः] 
(ETR) रक्षकों (विद्य तादि शक्तियों) को [नम। ] नमस्कार 
हो, [इषुभ्यः]रक्षा करने 'वाले (विद्य॒तरूपी) बाणों के लिए 
bat (हमारा) नमस्कार हो (वा) [Wer ]इन (विद्यतादि 
शक्ष्तियो) को [अस्तु] (हमारा बारम्बार चमस्कार आदर). 
हो। [यः] जो प्राणी (अज्ञानता से) [अस्मान्‌ ] हमारे से 


léfe] grax अजानवशः 
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[वयम्‌] हम ! [द्विष्मः] द्वेष करते है [तम्‌ ]उसको हम [वः] 
झाप (ईश्वर) के [जम्भे] वश में [दध्मः] दग्ध करते हैँ 
(जिससे वह प्राणो हमसे दष न करे और न हम उससे द्वेष करें 
किन्तु सब परस्पर मित्र हो जावे) ॥ 


ओं sat वा दिग्दिष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिताः 
बीरध goa: | तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नस 
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो 
जम्भे दध्म: ।। ५॥। P फफ fri 
agao ३) ३७ CRIB 


५. शब्दार्थ - (वह परमेश्वर) [ ध्र.वा ]नीचे कीं [दिक्‌ | 
दिशा में [ विष्णु ] सवंव्यापक [ अधिपतिः ]स्वामी (है) (जाकि) 
[कल्माषग्रीवः | हरे रंग की वृक्षादिरूप ग्रीवा वाला है (अर्थात्‌ 
हरे २ वृक्ष, वनस्पति आदि जिसकी ग्रीवा के समान हैं) और 
[रक्षिता] हमारा रक्षक है (वा जिसके) [इषवः] रक्षारूपीं 
बाण [वीरुधः] लता, ओषधि, वनस्पति, वृक्षादि हैं (जिससे 
हमारा जीवन होता हैं) [तेभ्यः] उन (वृक्षादि 'रक्षकों) के 
लिए [नमः] हमारा नमस्कार (आदर) हो, [अधिपतिभ्यः] 
(वचस्पतियों के) स्वामी (वृक्षादि) को [नमः] हमारा नमस्कार 
(आदर) हो, [ रक्षित्‌ भ्यः] उन रक्षा करने वाले (वृक्षादि) के 
लिए (नमः) हमारा नमस्कार (आदर) हो, [इषम्यः] (रक्षाः 
करने वाले वनस्पति वृक्षादिरूपो) बाणों के लिए [नमः] 
(हमारा) नमस्कार (आदर) हो (वा) [एभ्यः] इन सकः 
(वृक्ष, वनस्पति औषधि आदि).को [ अस्तु ] (हमारा वारस्बारः 
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'नमस्कार-आदर) हो । [यः] जो प्राणी (अज्ञान से) [ अस्मान्‌ 
हमारे से [द्वष्टि]देष करता है वा [यम्‌ ] जिस प्राणी से 
(अज्ञानता से) [वथम्‌ ] हम [द्विष्मः] द्वेष करते हैं [तम्‌] 
उसको (हम) [वः ]आप (ईश्वर) के (जिम्भें) वश Ni (दध्मः) 
'दरध करते हैं (जिससे वह प्राणी हमसे द्वेष न करे ओर न हम 
उससेद्दषकरें किन्तु हम सब परस्पर मित्रभाव से वर्ते) ॥ 


ओं ऊर्ध्वा दिग्‌ बृहुस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्ष- 
'मिषव:। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम 
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं हिष्मस्तं वो 
RER FER: 11 ६॥ 


TTT ३। २७। ६॥ 


दर ६. शब्दार्थ- (वह परमेश्वर) (ऊर्ध्वा) ऊपर वाली 
(दिक) दिशा में (बृहस्पति) बृहस्पति (अर्थात्‌ सर्वोत्तम, सर्वे- 
ASS, वेदों का उपदेश करने वाला अथवा महान आकाशादि 
से बड़ा) (अधिपति) स्वामी (अधिष्ठाता) (श्वित्रः) ज्ञानमय 
Wa पवित्र वा (रक्षिता) हमारी रक्षा करने वाला है (जिसके) 
(इषवः) रक्षारूपी बाण (aga) वर्षा (के बिन्दु) है । (तेभ्यः) 
उन (वर्षाह्पी वाणो के लिए) (नमः) हमारा नमस्कार 
(आदर) हो। (अधिपतिभ्यः) (उन सब जलों के) स्वामी (वर्षा 
fargat के लिए (नमः) gerer नमस्कार (आदर) हो, (रक्षि- 
तुभ्यः) रक्षा करनेवाले वर्षा farga के लिए (नमः) हमारा 
हह सकारा (आदर) हो) (इबुन्यः) (हमारी रक्षा करने वाले 
आहि 'वाणों के लिए (नमः).-(हमारा) नमस्कार. (आदर) 
हो (वा) (RSA), हारा दु कि (सु) (हमारा 
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बारम्वार नमस्कार-आदर) हो। (यः) जो प्राणी 
से) (अस्मान्‌) हमारे से (दवेष्टि) Fy करता है a 
जिस प्राणी से (वयम्‌) हम (अज्ञानवश) (द्विष्मः) दोष करते 
हैं। (तम्‌) उसको (वयम्‌) हम (वः) आप (परमेश्वर) के 

(जम्भे) वश में (दध्मः) दग्ध करते हैं (जिससे वह्‌ हमसे ey 
न करे और न हम उससे Ta करे किन्तु परस्पर मित्र हो 

जावें) ॥ 

(इन छः मन्त्रों का अभिप्राय यह है कि सब मनुष्य सवं 
शक्तिसान्‌, सवंगुरु, न्यायकारी, दयालु परमपिता परमेश्वरु- 
को स दिशाओं में सवंत्र रक्षक मानें और किसी से द्वोष- 
व करें) ॥ 


उपस्थान मन्त्र `. 
(ईश्वर उपासवा के mea) 
ओं Vat तमसस्परि स्व: पश्यन्त उत्तरम्‌। 
देवं देवत्रा _ सुय्यंमगन्म ज्योतिरत्तमम्‌॥ r 
-A TTo ३५। १४६ 


१. शब्दाय--(हे परमात्मन्‌ ! आप जो) '(तमसस्परि)' 
अविद्या अंधकार से परे (रहित), प्रकाशस्दरूप (amast), 
(स्वः) सर्वानन्दस्वरूप (सुखस्वरूप वा सुखदाता), उतरम्‌ जगत्‌ 
के प्रलय के अनन्तर (पश्चात्‌ अर्थात्‌ पीछे) भी (नित्यस्वरूप 
से) सदा विराजमान, (देवम्‌) ज्ञानस्वरूप वा आनन्दस्वरूप वा 
धर्मात्मा मुमुक्षुओं को सर्वानन्द देने वाले, (देवत्रा) सब दिव्य-- 
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गुण युक्‍त थदार्थों में अनन्त दिव्यगुण युक्त (अर्थात्‌ अनुपम 
अनन्त गुण वाले) {(सूर्यम्‌) सब -चराचर जगत्‌ के आत्मा 
(अर्थात्‌ सब पदार्थो. वा जीवों में व्यापक वा उनके अन्तरात्मा) 
(ज्योतिः) स्वप्रकाशस्वरूप वा सवं सूर्यं चन्द्रादि के प्रकाशक, 
(sana) सर्वोत्कृष्ट (सर्वोत्तम) (है) (आपको) (वयम्‌) हम 
सोंग (पद्यंन्तः) (ज्ञानदृष्टि) से देखते हुए (उदगन्म= उत्‌ ¬ 
aia) उत्कृष्टता से श्रद्धावान्‌ होकर (आपको) प्राप्त हों 
(अर्थात्‌ साक्षात्‌ जानकर मोक्ष को प्राप्त हों। यही हमारों 
झापसे संदा प्राथना हैं। हमें आप अपनी कृपा से शोध प्राप्त 


zi) ir 


ओं उदुत्यं जातवेदसं देवं वहून्ति केतवः। 
दृशे विश्वाव सुय्यंम्‌ ॥ २॥ 
i यंजु० ३३।३१॥ 


२: शब्दा्थं= (जातवेदसम्‌) सर्वज्ञानप्रद, ऋग्वेदादि चारों 
“बेदों का. प्रकाशक वा सकल उत्पन्तमात्र जगत्‌ के पदार्थों को 
जाननें वाले, (देवम्‌) अनन्त दिव्यगुण युक्त सर्वानन्दप्रद वा 
-सेप्रकाशक, (सूर्यम्‌) चराचर सवंजगत्‌ के आत्मा (अर्थात्‌ सब 
पदार्थों वा जीवों में व्यापक वा उनके अन्तरात्मा) (त्यम्‌) उस 
(पूर्वोक्त परमातमा) को .(केतवः) किरणें (अर्थात्‌ विविध 
प्रकार के अगत्‌ की रचनादि के बिज्ञानयुब नियमों को प्रका- 
"शित करने वाले ईश्वर के गुण) (उ) निश्‍चय से (उद्दहन्ति ८ 
उत्‌ +वहत्ति) उत्कृष्टता से प्राप्त कराते, जनाते वा प्रकाशित 
“करते हैं (इन विविध अद्भत आपके नियमों को देखकर कोई 
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aras भी आपको नहीं छोड़ सकता) (उसी एक अन्तर्यामी 
"परमात्मा की) (विश्वाय) faza (अर्थात्‌ सम्पूण जगत्‌ ar 
सर्वविद्या वा सर्वज्ञान) को (दरो) देखने अर्थात जानने वा. 
ma करने के लिए (हम सदा प्राप्ति की इच्छा वा उपासना 
'कर अन्य किसी की कभो नहीं) ॥ 


ओं fad देवानामुदगादनोक.. चक्ष मित्रस्य. वरुणस्याग्ने: , 
आप्रा द्यावापूथिवी अन्तरिक्ष? qå आत्मा जगतस्तथषश्च 
स्वाहा ॥ ३॥. | 

TT ७ । ४२ ॥ 


_ ३. शब्दाथं-(जो परमेश्वर) .[चित्रम्‌] अद्भतस्वरूप 
(आइचयंस्वरूप, आशश्चर्यगुणयुक्त!, [देवानाम्‌] विद्वानों के 
हृदय में [उद्गात्‌] उत्कृष्टता से.प्राप्त (प्रकाशि .), [अनीकम्‌] 
(हमारे सब दुःखों ar काम, क्रोधादि शत्रुओं के विनाशार्थ 
'एक परम बल (शक्ति), [मित्रस्य] सवेमित्र (सबसे द्वेष रहित) 
'प्राण वा सूर्येलोक का (वा) [वरुणस्य] श्रेष्ठ मनुष्य (के ज्ञ न) 
का (वा) [अन्ने] (शिल्प।वद्या हेतु) अग्नि अथवा विद्युत का 
[चक्ष:] चक्षु अर्थात्‌ प्रकाशक वा विज्ञापक, [द्यावापथिव ] 
सूर्ये, पृथिवो आदि सब लोकों! को (वा) [अन्तरिक्षम्‌] अनन्त 
अकाश'को [आप्राः] (इन सब अर्थात सब. जगत को उत्पन्न 
करके) अच्छी प्रकार से घारण वा रक्षण करने वाला [जगतः]. 
'प्राणी जगत्‌ का [च] वा [तस्थूषः] स्थावर अर्थात्‌ जड़ जः T 
का [आत्मा] आत्मा अर्थात्‌ इन सव चराचर (चेतन वा जड) 
जगत्‌ में व्यापक [सूः] ]प्रकाशस्वरूप वा सर्वेप्रकाशक है (उसी 
परमात्मा का हम) [स्वाहा ] अपने सत्य शुद्ध हृदय में आह्वान 
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करें (और उसके अतिरिक्त अभ्य किसी की शरण न जायें 
अथवा उपासना करें, यही वेद में ईइवराज्ञा है सो सव मनुष्यों 
को माननी चाहिए)। 


ओं तच्चक्षुदबहितं पुरस्ताच्छ्क्रम्‌च्चरत्‌ पश्येम शरदः शतं 
जीवेम शरद: शत्‌' श्रृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शत्‌-- 
सदीनाः स्याम शरदः शत भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ ४ ॥ 
यजु ० ३६। २४॥ 

४. शब्दार्थ -[तत्‌ | उस चेतन ब्रह्म [चक्षुः] girer 
अर्थात्‌ चक्षु को न्याई सबको देखने वाले, [देवहितम्‌ | धर्मात्मा 
विद्वानों स्वसेवकों के हितकारी, [पुरस्तात्‌ ]सृष्टि से पूर्व भी 
विद्यमान अर्थात्‌ अनादि [ शुक्रम्‌ | सवंजगदुत्पादक at शुद्ध- 
स्वरूप | उच्चरत्‌ ]उत्कृष्टता से सर्वत्र व्याप्त वा सर्वंज्ञाता 
[तत्‌ |उस (चेतन ब्रह्म को) [शतम्‌ | सौ[शरदः]वर्षं पर्यन्त 
[maa] हम (ज्ञान चक्ष्‌, से) देखे (अथवा उसी को कृपा से 
हम सो त्रषं पर्यन्त उसकी रचना अर्थात्‌ सब वस्तुओं को देखें... 
और हमारी दृष्टि ठीक बनी रहे) (तथा उसी की कृपा से हम 
[शतम्‌] सौ | शरदः] वषं पर्यन्त [ जीवेम्‌ ](उसी की आज्ञा 
पालन करते हुए, TATA पर चलते हुए) जीवें अर्थात्‌ प्राणों को 
धारण करें, (तथा) [शतम्‌ ] स [शरदः | वर्ष पर्यन्त [शृणुयाम्‌ ]'` 
(उसके गुणों, वेद शास्त्रों वा मङ्गल वचनों को) सुनें (तथा). 
[शितम lat [शरदः] वषं पर्यन्त [प्रब्रवाम ] (दूसरों को उसी 
ब्रह्य के गुणों का वा वेद शास्त्रों का) उपदेश करें, (तथा) 
[शतम्‌ ] सौ [शरदः ]वषं पर्यन्तः [ अदीना ] दुःख अदीन अर्थात्‌ | 
दीनता वा दरिद्रता रहित सदा स्वाधीनता स्वतन्त्र [स्याम] . 
रहें, [च] मोर (उसी ब्रह्म की कृपा से) [शतात्‌ ] सौ [शरदः] `ˆ 
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वर्ष से (भी) [ qu: | अधिक (हम, देखें, जीवं, सुनें, उपदेश कर 
और अदीन रहें) ॥ . Hie SNES 
(अर्थात्‌ मनुष्यों को उस अत्यन्त कृपालु परमेश्वर छोड़कंर 
अत्य:किसो की उपासना न करनो चाहिए । यदि'कोई किसी : 
AT उपासना करता है वह: पशु; समान ह्वै। इसलिए:इच 
. उपस्थावादि मन्त्रों द्वारा सवंदा सब कार्यो कीः सिद्धि करने. 
वाले परमेश्‍वर की ही अत्यन्त प्रेम वा श्रद्धा से स्तुति, प्रार्थना, 
उपासवा करवी चाहिए) ॥ | 


गुरु संत्र (गायत्री मंत्र) 
ओं भूमु व: स्वः। तत्सवितुवरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि। 
धियो यो न: प्रचोदयात्‌ ॥ 


MEO ३। ६९। १०, सा १३। ४। ३। १, यज ३६। ३॥ 

शब्दार्थ [ ओरम्‌ ]ओ३म्‌ (परमात्मा का सर्वोत्तमं और; 
प्रसिद्धत्तम नाम जिस एक नाम में ही परमात्मा के अनेक नाम 
आ जाते है- यथा इसकी ‘a’ मात्रा से अरिन (प्रकाशस्वरूप), 
विराट (विविध चराचर जगत्‌ के' प्रकाश करनेः'वालां) वा 
विश्व (सब जगत्‌ में व्यापक वा जिसमें -सब जगत्‌ स्थितः, है): 
आदि. उ" मात्रा से हिरण्यगर्भं (सूर्यादि तेजस जिसमें -गभं;की . 
त्याई स्थित है अथवा जो उन सबका उत्पत्ति स्थान है), वायु, 
(rater बलवान्‌ वा अपने अनन्त बल से सब जगत्‌ को 
धारण, करता" है) वा तेजस ' (प्रकाशस्वरूप “वा सूर्यादि का" 
प्रकाशक) आदिं वा “म”मात्रा से ईकवर'-(सवेशक्तिमान्‌ अनन्त" 
wat वाला! वा न्यायकारी);' आदित्य'(अविंनाशी) वा प्राज्ञः 
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(सर्वज्ञ) आदि से जानना । जेसे पिता: पुत्र का प्रेम सम्बन्ध 
होता है वेसे ही ओंकार के साथ परमात्मा का सम्बन्ध है)। 
[भुः] प्राणप्रिय प्राणदाता वा प्राणाघार, [भूवः] (gga 


धर्मात्मा वा स्वसेवकों के) सब दुःखों का दूर करने वाला, (स्वः) : 
सुस्त प वा सर्वव्यापक (है)(उस) (सवितुः) सर्वजगदुत्पादक 
वा सर्वंपिता, (देवस्य) प्रकाशस्वरूप, सर्वे प्रकाशक, सर्वानन्दप्रद 
वा सबका कामना करने के योग्य [वरेण्यम्‌ ] सबसे वरणे 
(अर्थात्‌ स्वीकार करने) योग्य (अतिश्रेष्ठ वा ध्यान करने 
योग्य) [भरेः ]शद्ध। पवित्र, निष्पाप सकल दोष रहित) जो 
स्वरूप है [तत्‌ | उस को [धीमहि] हम (सदा प्रेम भक्ति से 

अपने आत्मा में) धारण करें अर्थात्‌ उसकी उपासना करे [यः] 

जो (परमात्मा [नः] हमारी [घियः] धारणवती बद्धियो को 
[प्रचोदयात्‌ ] (उत्तम गुण कर्म स्वभावों में अर्थात सन्मागं में) 

प्रेरिता (प्रवृत्त) करे (अर्थात्‌ सब बरे कार्यों से छुड़ा के अच्छे 
कामो में प्रवृत्त करे) | 


(सक्षप्ताथ-हे सच्चिदानन्द अनन्तस्वरूप | हे शुद्ध मुक्‍त 
स्वभाव! हे अज, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी 
करुणामय पिता ! हे सवंजगदुत्पादक ! हम आपके अत्यन्त 
सुन्दर स्वोकरणोय शुद्धस्वरूप का सदा ध्यान करें। इस 
प्रयोजन: के लिए. कि आप कृपया हमारी ब॒द्धियों- को सदा 
WANT पर चलाये । ऐसे प्रातः सायं दोनों सन्धि वेलाओ में- 


एकान्त,में शान्तात्मा होकर इन्द्रियों का दमन करके अन्तर्यामी 
परमात्मा का प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए) ॥ 
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आप ही हो सबके रक्षक, परमपिता हमारे तुम्ही हो । 
आप हो “भू” प्राणाधार, प्राणप्रिय हमारे तुम्ही हो । 
आप हो 'भूव:' दुःखविनाशक, सर्वेदुःखहित तुम्ही हो। 

' आप हो 'स्वः सर्वव्यापक, सुखस्वरूप ब्रह्म तुम्हो aT 
आप हो 'सविता' जगदुत्पादक, सवेपिता सवश्व र तुम्ही हो। 
आप-हो 'वरेण्य' सर्वेश्रेष्ठ, सबके वरणे . योग्य -तुम्हो हो । 
आप हो 'देव' प्रकाशस्वरूप, सर्वानन्द तुम्ही हो। 
आपका हैं भर्ग' शुद्धस्वरूप, सदा पवित्र निष्पाप तुम्ही हो। 
आपके श्रेष्ठ शुद्धस्वरूप, का करें संदा हम ध्यांन। 
हमारी धो बुद्धियों को सन्मार्ग पर चलाओ भगवान्‌ ॥ 


अथ समर्पणम्‌ 
हे ईश्वर दयानिधे | भवत्कुपया$नेन जपोपासना दिकणा 
धर्मार्थकाम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिभंवेन्न: ।। 


शब्दार्थ-हे करुणानिधि ईश्वर ! आपकी कृपा से भो-जो 
उत्तम काम हम लोग करते हैं वे सब आपके हो अपंण हैं। 
आपकी कृपा से इन जाप वा उपासनादि कर्म द्वारा हमें धर्म 
(सत्यन्यायाचरण) अर्थ (धर्म से पदार्थों को प्राप्ति), काम. 
(धर्म व अर्थ से इष्ट भोणों ; सेवन) वा मोक्ष (सब दुःखो से 
छूटकर परमानन्द में रहना) को सिद्धि शोघ्र हो प्राप्त हो॥ 
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.ओं नम: शम्भवाय च मयो भवाय च नम: शंकराय च 
सयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च॥ 
TTS. १६। ४१॥। 


शब्दार्य--[ शम्भवाय ] मोक्षसुखस्वरूप व मोक्षसुखप्रद पर- 
मेश्‍वर को (हमारा) [ नमः] नमस्कार(अत्यन्त सत्कार) हो,[च] 
वा [मयोभवाय] सांसारिक सर्वोत्तम सुखप्रदाता को (हमारा 
नमस्कार है), [=] और [dee] aa जीवों के कल्याण- 
कर्ता वासदा धर्मयुक्त कर्मों के ही करने वाले को [नमः ] 
(हमारा) नमस्कार हो, [ च ]वा[ मयस्कराय ] मन, इन्द्रिय, 
प्राण व.आत्मा के सुखदाता वा अपने भक्तों को धर्म कार्यों में 
युक्त करने वाले को (हमारा नमस्कार gh), (a) और [शिवाय ] 
अत्यन्त मञ्गलस्वरूप वा मङ्गलकारी को [च ] वा [ शिवतराय | 
अत्यन्त कल्याणस्व लप वा कल्याणकारक (धाभिक मनुष्यों के 
लिए) मोक्षपुखप्रदाता को [नमः] (हमारा) नमस्कार हो ॥ 
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(अथईश्वरस्तु प्राथंनोपासना मंत्राः) 
ओं विश्वानि देव सवितद्रु रितानि परासुव । 
यदभद्रंतन्नमासुव ॥ १॥ 
(AH To ३, Fo RIN 


. शब्वार्थ--[देव.] हे दिव्यगुणकमंस्वभाव, सूर्यादि वा विद्या 
के प्रकाशक सर्वानन्दप्रद परमेश्वर ! [सवितः] हे सकलजण- 
-दुत्पादक ! (आप sar करके) [नः] हभारे[विश्वाचि | सम्पूर्ण 
(सब) [दुरितानि] दुगु प, दुव्येसन वा gat को [परा | दूर 
[सुव ] कीजिये (और) [यत्‌ ] जो [ भद्रम्‌ ]कल्याणकारक (सुखः 
कर) गुण, कमं स्वभाव वा पदार्थ हैं [तत्‌] वे (सब) [नः] 
हमको [at] अच्छी प्रकार [सुव] उत्पन्न अर्थात प्राप्त 
-कराइये॥ १॥ 


हिरण्यगर्भ: समवतंताग्ने भूतस्य 
जातः पतिरेक आसोत्‌। 
स दाधार पृथिवीं द्यामृतेमां कस्मे 
देवाय हविषा विधेम ॥ २॥ 
व 2 यजु० अअ १६३, Ao ४ u 
. शब्दार्थ- (हिरण्यगर्भः) जिस (परमेश्वर) के ay में 
“अर्थात्‌ भोतर) सूर्यादि तेजस्वी पदाथ faaara है, अथुवा जो 
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सूर्यादि तेबस्वो पदर्थो का ad (उत्पत्ति स्थान) है अर्थात्‌जो 
स्यप्रकाशस्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्यचन्द्रमादि 
पदार्थं (उत्पन्न करके) अपने अन्दर धारण कर WF (वा). 
[अग्रे] जो सृष्टि से पूवं (भी) [समवतंत) वर्तमान (विद्यमान) 
था वा (भूतस्य) उत्पन्न हुए (कार्यरूप) सम्पूणं जगत्‌ का (जातः) 
प्रसिद्ध (पतिः) पालक वा स्वामी (एकः) एक ही (अद्वितीय 
असहाय) (आसीत्‌) सदा था (व है) (सः] वह (ही परमेश्वर) 
(इमाम्‌ इस (पृथिवीम्‌) पृथिवी (भूमि) को (उत्‌) और 
(द्याम्‌) प्रकाशमय सूयंचन्द्रमादि को (दाधार) धारण कर रहा 
है। (हम लोग उस) (wet) सुखस्वरूप (देवाय) प्रकाश 
'स्वरूप, सर्वश्षकाशक, दिव्यगुणकर्मस्वभावयुक्त, ada, सर्वा- 
तन्दमय परमात्मा के लिए (हविषा) योगाभ्यास वा अत्यन्त 
* भ्रम वा श्रद्धा से (विधेम) विशेष भक्ति करें अर्थात्‌ आत्मादि 
“ सब समपण से उसकी यथावत्‌ पूजा करें ॥ २॥ _ ` 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्व 
उपासते प्रशिषं यस्य देवा: | 
यस्य च्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः 
कस्म दवाय हविषा विधेस। ३॥ 
TH अ० २५, Ho १३॥ 


के aa जो (परमात्मा) (आत्मदा:) आत्मज्ञान 
a 1 विज्ञानप्रद, (बलदाः) शरीर, इन्द्रिय, मन, 
„~ वा समाज के बल का देने वाला, (यस्य) जिसको 
(विश्वे) सब (देवा:] विद्वान लोग (उपासते) उपासना करते हैं 
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और (यस्य)जिसका [ प्रशिषम्‌] प्रशासन (सत्यस्वरूप शासन. वा 
न्याय अथवाःशिक्षा)को (मानते हैँ),(यस्य)जिसकी(छाया)आश्चय 
(ही) [अमृतम्‌ ] अमृत अर्थात्‌ मोक्षसुखदायक (है) और (यस्य) 
जिसकी (आज्ञाभङ्ग अथवा अनाश्चय अर्थात्‌ जिसको व जिसकी 
आज्ञा को न मानना वा भक्ति न करना ही (दुष्टजनों के लिए) 
[मृत्युः ] मृत्यु (अर्थात्‌ बारम्बार जन्ममरण) का कारण है(उप) 
[कस्म ] सुखस्वरूप (देवाय) दिव्यस्वरूप, सर्वेज्ञ, सकल ज्ञान के 
देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए[ इविषा ]आत्मा वा युद्ध 
अन्तःकरण से (विधेम) हम विशेष भक्ति करें अर्थात्‌ उसकी 
(वेदोक्त) आज्ञा पालन करने में सदा तत्पर रहें ॥1३॥ 


यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक 
gatat जगतो बभूव | 
य ईशे ऽअस्य दविपदश्चतुष्पदः 
कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥४॥ 
यजु० अ० 23, Fo ३॥ 


शब्दार्थ- [य!] जो परमात्मा [प्राणतः] प्राण वाले 
[निमिषतः] अप्राणीरूप जड़ [जगतः] जगत्‌ का [महिन्वा] ` 
अपनी (अनन्त) महिमा से [एकः] एक अर्थात्‌ अद्वितीय अस 
हाय [इत्‌] ही [राजा[ [विराजमान] राजा अथवा afa- 
ष्ठाता [बभूव[ था (वा है वा) [यः] जो (परमात्मा) (अस्य) 
इस (द्विपदः) मनुष्यादि दो पाद वाले [च] और [चतुष्पदः] 
चार पाद॑ वाले गौ आदि प्राणियों के शरीरों की (ईशे] रचना 


a 


करता है (हम:उस) [कस्मै] सुखस्वरूप [देवाय]. सकल 
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Gerd HAA हारे :प्रकाशस्वरूप ' सर्वज्ञ परमात्मा 'के लिए 
[हविषा] अत्यन्त प्रेम, भद्धा वा अपनो सकल उत्तम सामग्री 
से [विधेम] विशेष भक्ति करें ॥४॥ 


येन tear पूथिवी च दृढा 
येन स्व: रतभितं येन नाक: | 
यो अन्तरिक्ष रजसो विमान: 


कसम देवाय हेविपा विधेम ॥५॥ 
THo Fo ३२, म० ६॥ 


शब्दार्थ--[येन ] जिस (परमात्मा) ने [द्यौः] सूर्य चन्द्र- 
मादि प्रकाश मय लोकों को [war] तीक्ष्ण स्वभाव वाले (तेज 
स्वभाव वाले) [च] वा [पृथिवीं] पृथिवी (भूमि) को (दृढ़) 
दृढ़ किया है अथवा जिसने इन सब झलोक वा पृथिवी आदि 
को धारण किया है, (थेन्‌) जिस (जगदीइवर) ने [स्वः] सुख 
को![स्तभितम्‌] धारण किया .हे, (येन) जिस (ईश्वर) नें 
[ताक: ] दु:ख रहित मोक्षाको धारण किया है (ओर) (यः) जो 
[बन्तरिक्षे ] अन्तरिक्ष में [रजसः] सब लोकलोकान्तरों को 
[विमानः] बिशेष agaa निर्माण करता ओर्‌ विशेष 
सावयुक्त गति से भ्रमण कराता है (उस) [कस्मै] सुखस्वरूप 
ता सुखदायक [देवाय] सकलप्रकाशक, सकल सुखदायक 


वाःअत्यन्त-कमनोय - योग्य) आय ः 
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अत्यस्त प्रेमभक्ति भाव वा सब सामर्थ्यं से [विधेम] विशेष 
भक्ति करे ॥५॥ 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो 
विश्वाजाताति परि ता बभूव। 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु 
बयं स्याम पतयो रयोणाम्‌ ॥६॥ 
ऋ० मण्डल १०, Fo १२१, म० १०॥ 


'शब्दाथं- [प्रजापते] हे 'सब प्रजा के स्वामी परमपिता 
जगदीइवर ! [त्वत्‌] आप से [अन्यः] भिन्न दूसरा कोई (ता) 
उन (एतानि) इन [विश्वा] सब [जातानि] उत्पन्न हुई जड़, 
चेतनादि (महान्‌ आश्चर्यमय) carat’ को (न) नहीं [परिः 
aya) तिरस्कृत कर सकता (क्योंकि आप हो इन सबको उत्पम्व 
करने बाले वा इन सबसे सर्वोपरि हो) [यत्कामा!) जिस-जिस 
पदार्थं की कामना वाले हम लोग (ते) आपका (जुहुमः) 
आश्रय लेवें (ओर atar करें) (तत्‌) agag कामना (नः) 
हमारी [अस्तु] सिद्ध होवे (जिससे). [वयम्‌| हम लोग 
[रयीणाम्‌ | धनेइवरयो के (सब पुष्कल उत्तम धन धाष्यादि 
पदार्थो के) (पतयः) स्वामी (स्याम) होवें ॥६॥ 
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स नो बन्धुजनिता स. विधाता 
धामानि वेद भुवनानि विश्वा | 
यत्र देवा ममृतमानशानास्तृतीये. 
धामन्नध्यं रयन्त ।।७॥ 
यजु ० Fo ३२, म० १०॥ 


शब्दार्थ (सः) वह्‌ (परमात्मा)(नः) हमारा(बन्धु) भ्राता के 
समान प्रिय सुखदायक, दुःखनाशक वा सहायक (वा) (जनिता) 
सकल जगत्‌ (वा हमारे शरीरों) का उत्पादक (वा पालन करने 
वाला पिता) है । (सः) वह (ही) परमात्मा (विधाता) सब 
जगत्‌ का रचने वा धारण करने वाला अथवा हमारे सबकामों 
at सिद्धि करनें वाला (तथा) (विश्वा) सब (भवनानि) लोक- 
'लोकान्तरों (को रच के इनके) (धामानि) नाम, स्थान वा 
जस्मों को (वेद) जानता है, (यत्र) जिस (तृतीये) तीसरे 
(अर्थात्‌ एक जीव, दूसरी प्रकृति और तीसरा ब्रह्म-उस जीव 
वा प्रकृति से भिन्न तीसरे सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वर में): 
(धामन्‌) सब लोक-लोकाम्तरों वा मोक्ष को धारण करने वाले 
नाधारस्वरूप परब्रह्म में ( अमृतम) मोक्ष सुख को (आन- 
शानाः) प्राप्त होकर (देवाः) विद्वान्‌ धर्मात्मा योगीं लोग 
(अध्येरयन्त) (जन्म-मरण वा अन्य सब दुःखों से छूट कर, 
विज्ञानवान्‌ शुद्ध होके) स्वेच्छापुवेक विचरते ४ 


Ut 
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अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
य्‌योध्यस्मञ्जु हुराणमेनो 
भूयिष्ठां ते नम उत्ति विधेम ॥ ८ ॥. 


यजु ० अ० ४०, Ho १६ lb 


शब्दार्थ-- (अग्ने, हे स्वप्रकाश, ज्ञानस्वरूप, सवप्रक!शक, 
सर्वपुजनीय जगदीइवर ! (देवः) हे दिव्यस्वरूप, सकलसुख- 
दाता परमेश्‍वर ! (विद्वान्‌) है सम्पूर्ण विद्यायुक्त सर्वज्ञ 
ईश्वर ! (आप) (अस्मान्‌) हम लोगों को (राये) ज्ञान, 
बिज्ञान वा राज्यादि aad की प्राप्ति के लिए (सुपथा) अच्छे 
(धर्मयुक्त आपत लोगों के) मार्ग से (विशवानि) सम्पूर्ण (सब); 
(वयुनानि) उत्तम ज्ञान वा कमं (नय) प्राप्त कराइये (ओर) 
' (अस्मत्‌) हमारे (जुहुराणम्‌) कुटिलतायुबत (एनः) पापरूप 
कमें को [युयोधि) पृथक (दूर) कीजिये। (इस कारण हम) 
(ते) आपकी (भूयिष्ठाम्‌) बहुत (नम उक्तिम्‌) नम्रता पूर्वक 
cafe (fads) (सदा) किया करें (और सर्वदा आनन्द में 


रहें) ॥ 
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परिशिष्ट ३ 
(यजुवंद के चोतीसवें अध्याय के शिवसंकलप के छ: मंत्र) 
यज्जाग्रतो दुरमुदेति देवं 
तदु सुप्तस्य तथेवे ति 
दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे 
सन: शिवसड्ूल्पभस्तु ॥ १॥ 

प TH ३४। UN 
'शब्दाथ--(हे जगदोइवर |) (यत) जो (मन) दै q) 
अर्थात्‌ जीवात्मा का मुख्य साधन, मकी rs 
अर्थात्‌ दुर जाने का जसका स्वभाव है, (ज्योतिषान ) अग्नि 
सुय इन्द्रादि प्रकाशकों का (भी) (ज्योतिः) प्रकाशक (अर्थात्‌ 
जिस के योग के विना जीवात्मा को किसी पदार्थ का प्रकाश 
* नहीं होता), (एकम्‌) एक असहाय, (जाग्रतः) जागते हुए 
(मनुष्य) का (er) gege (उदंति) भागता है (उ) और 
(तत्‌) वह (हो) (सुप्तस्य) सोये हुए (मनुष्य का) (aña) 
m प्रकार (एति) (सुषुप्ति को) प्राप्त होता है (वा स्वप्न 
er जाने के समान व्यवहार करता है) (तत्‌) वह (मे) 
a T (मनः) मन (सङ्कल्प विकल्प वाला मननशील) (शिव 
ह a कल्याणकारी सद्धूल्य वाला (अर्थात्‌ अपने वा दूसरे 
oe ae कल्याण का सङ्कल्प करने हारा) (अस्तु) 
ल ean Ai वश में यथावत्‌ करे जिससे 
aes ae ४ र सदेव विद्या, धमं और आपकी 
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येन कर्माण्यपसो मनीषिणो 
यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । 
` यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां 
तन्मे मन: शिवङ्कल्पमस्तु॥ २॥, 
यजु० ३४ २॥ 


शब्दार्थ (हे परमेश्वर ! आपके सङ्ग से) (येत) जिसः; 

(मन) से (अपसः) सदा कनिष्ठ, (मनीषिणः) मन का दमन्नः 
करने वाले (धर्मयुक्त विद्वान लोग) (वा) (धीराः) ध्यानः: 
करने वाले बुद्धिमान लोग (यज्ञे) अग्निहोत्रादि धर्मसंयुक्तःः 
ब्यवहार अर्थात्‌ परोपकारी कर्म वा योगाभ्यासरूप यज्ञ मे: 
(वा) [विदथेषु) विज्ञानसम्बन्धीं वा युद्धादि व्यवहारों में 
(कर्माणि) (अत्यभ्त इष्ट) कर्मों को (कुण्वस्ति) करते हैं (ओइ) 
(यत्‌) जो (अपूवंम्‌) अपने अनुत्तम गुण कर्मं स्वभाव वाला 
अर्थात्‌ अपूर्वं सामय्थयुक्त (वा) (प्रजावाम्‌) प्राणिमात्र के 
(अन्तः) हृदय में [यक्षम्‌) पूजनीय बा संगत (हो रहा है) 
(तत्‌) वह (मे) मेरा (मनः) मन (मननविचारा-मक) 
(शिवसङ्कूल्पम्‌) धर्मष्ट अर्थात्‌ सदा धर्मकमे करने की इच्छा- 
युक्त (अस्तु) होवे॥ २॥ 

यत्प्रज्ञानम्‌त चेतो, धृतिश्च: 

यज्ज्योतिरन्तरमुतं प्रज्ञासु । 

यस्मान्न ऋतेः किचन कसं क्रियते.. 


तन्मे मनः ` शिवसङ्कूल्पमस्तु ॥ ३ ७ 
यजु ० ३४। ३ ॥ _ 
शब्दा (हे जप्रदीहवर !) (यत्‌) जो, (सन) .(प्रज्ञादस्‌).. 
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sa ज्ञानयुक्त (अर्थात्‌ विशेषकर ज्ञान का साधन, afg- 

स्वरूप) (उत्‌) और (चेतः) स्मृति का साधव (जिसके द्वारा 

स्मरण किया जाता है,) (धृतिः) धैयंस्वरूप वा (निश्‍चयात्मक- 

वृत्ति) च) वा (लज्जादि कमो का हेतु) (यत्‌) जो ( प्रजासु) 

THAT मनुष्यों) के (अन्तः) भीतर (अन्तःकरण में आत्मा का 
साथी होने से) (अमृतम्‌) नाशरहित (वा) (ज्योतिः प्रकाशयुक्त 

(है वा) (यस्मात्‌) जिसके (ऋते) बिना (किङ्चन (कोई भी 

(कर्म) काम (न) नहीं (क्रियते) किया जाता है (तत्‌) ag 

(बि) मेरा (मनः) (सव कामों का साधनरूप) मन (शिव- 

AGT) (सद!) शुभगुणों की इच्छा दाला (अथवा कल्याण- 
कारी परमात्मा में इच्छा रखने वाला) (अस्तु) होवे ॥ ३॥ 


येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परि- 
गृहीतम मृतेन सर्वम्‌ | 

येन यज्ञस्तायते सप्तहोता 

तन्मे सत; शिवसङ्कुल्पमस्तु ॥४॥ 


यजु० ३४। ४॥ 


शब्दार्थ —(3 जगदोश्वर |) (येन) जिस (aada - 
रहित (परमात्मा के साथ युक्त होने वाले) से हलवा धात 
a (भुवनम्‌). वत्तमान: कालसंम्बन्धी (वा) (भविष्यत्‌) 
a Si में होने- वाला (सर्वम्‌) समग्र (सव F35) (इदम्‌) 
गलस्य वस्मुमात्र [परिगृहीतम्‌) सब ओर से गृहीत 
ald जाना जाता है (वा जो) (सप्तहोता) सात पदार्थों 
[पाच ज्ञानेन्द्रिय, बृद्धि वा जीवात्मा) से युक्त (रहता 
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है तथा) (येन] जिस के द्वारा [यज्ञः) (योगरूप) यज्ञ (तायते] 
विस्तृत किया जाता है, [तत्‌) वह (मे) मेरा (१न:) मन 
ns ल्पम्‌) ।सदा अविद्यादिक्लेशों से पथक हो कर) शिव 
(मोक्षलूप) संकल्प (इच्छा) वाला (अस्तु) होवे॥ ४॥ 


यस्मिन्तृचः साम यजू ४ पि 
यत्त्मिन्द्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
यस्मिचिश्त 9 सर्वमोतं प्रजानां .. 
तन्मे मंत्र: शिवसंकल्पमस्तु ५॥ 
ago ३४। ५॥ 


शब्दार्थं -(हे परमविद्वान्‌ परमेश्वर ! ) (यस्मिन्‌) जिस 
(मन) में (ऋच:) ऋग्वेद, (सामः) सामवेद (वा) यजू षि) यज्‌- 
qa (रथवाभाविव = रथनाभो + इव) जैसे रथ (के पहिधे) के 
बीच (धुरा) में (अराः) आरे (लगे होते हैं वसे) (प्रतिष्ठिता) 
प्रतिष्ठित (सब ओर स्थित) होते हैं (वा) (यस्मिन्‌) जिस (मन) 
में अथववेद भो प्रतिष्ठित होता है वा यथार्थमोक्षविद्या भी 
प्रतिष्ठित होतो हैं) वा (यस्मिन्‌) जिस (मन) में (प्रजादाम) 
प्राणियों का (सवम्‌) समग्र' (चित्तम्‌) स्मरणात्पक चित्त 
(अथवा स्वपदार्थं सम्बन्धी ज्ञान) (गतम्‌) (सूत में मणियों के 
समान) ओतप्रोत (संयुक्त) होता है (तत्‌) वह (मे) मेरा (मचः) 
मच (शिवसङ्कूल्पम्‌) शिवसकल्प वाला अर्थात्‌ कल्याणप्रिय, 
कल्याणकारी वा वेदादि सत्यशास्त्रों के प्रचाररूपी संकल्प 


वाला (अस्तु) (सदा) होवे ॥ ५ ॥ 
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सुषारथिरश्वानिव ARTS 
तीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव | 
हृत्मतिष्ठं यदजिरं जविष्ठ 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ६॥ 
य° ३४१ ६ ॥: 


शब्दार्थं - (हे सरवंनियन्ता परमेश्वर! ) (अइवानिव = 
आरदान्‌ +इव) A घोड़ों: at (सुषार्राथः) सुन्दर (चतुर): 
सारथि (सब ओरःसे चलाता है वेसे) (यत्‌) जो (मन)(मनुष्यान्‌): 
मनुष्यादि प्राणियों को (निनोयते) शीघ इधर उधर घमाता है 
(बा) (ग्रभीशुभिः) रस्सियों (लथामों) से (बाजिनइव = 
वाजिन:+ इव) जैसे (वेग वाले) घोड़ों को (सुशिक्षित सारथो 
वश में रखता है वसे जिस मन द्वारा चतुर मनुष्यः इन्द्रियों को 
बश में रखता है) वा (यत्‌) जो (मन) (हुत्प्रतिष्ठम्‌) हृदय में ' 
प्रतिष्ठित (स्थित) रहने वाला (अजिरम्‌) वृद्धादि अवस्था ' 
रहित (वा) (जविप्टम्‌) अत्यन्त वेगवान (है) (तत्‌) वह (मे) 
मेरा (मनः) मत (शिवसङ्कल्पम्‌) मंगलमय नियम में इष्ट: 
(अर्थात्‌ सब इग्द्रियों को अधर्माचरण से रोक कर सदा धर्मपथ' 
मेंचलावे को इच्छा वाला) (अस्तु) होवे ॥। ६:।। 


D 
= 
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>: परिशिष्ट ४ 
(प्रात:काल में ईश्वर को स्तुति प्रार्थना के ऋग्वेद के पाँच मन्त्र) 


प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हुवामहे 
प्रातमित्रावरुणा प्रातरश्विना। 
प्रातर्भगं पुपणं ब्रह्मणस्पति 
प्राततस्सोमंमुत रुद्रं हुवेम ॥ १॥ 


यजु° ३४।३४॥ Ro Fo ७, To ४१, मन्त्र १॥ 


अयं (प्रातः) प्रात:काल (प्रभात वेला) में (अग्विस) स्व- 
प्रकाशस्वरूप (ज्ञानस्व रूप) (तथा) (प्रातः) प्रातःकाल में (इद्म्‌) 
TARAS, परमेश्‍वयं के दाता (तथा) (प्रातः) प्रातःकाल 
में (मित्रावरुणा) प्राण और उदान (के समान प्रिय) 'अथवा 
र्वेमित्र वा सर्वोत्कृष्ट, सवंशक्तिमान्‌) (तथा) [प्रातः) प्रातः 
काल में (afar) सूर्य वा चन्द्र को उत्पन्न करने वाले (sa 
: परमात्मा) को (हवामहे) हम आह्वान करते हैं अर्थात्‌ धद्धा- 
भक्ति से उस को स्तुति करते हैँ। (ओर) (प्रात) प्रभातवेला 
: में. (भगम्‌) भजनीय (सेवनीय) :तथा ऐश्वयंयुक्त, (पृषणम्‌) 
7 पुष्टिक्ता, (ब्रह्मणस्पतिम्‌) वेष, ब्राह्मण, प्रह्माण्ड वा ardi 
के स्वामी वा पालक को (तथा) (प्रातः) प्रभातवेला में (सोमम्‌) 
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अन्तर्यामि प्रेरक (वा सर्वजगदुत्पादक) (उत) और (रुद्रम्‌) 
get (वापियों ) को,रुलाने ater (जगदी वर) की (हुवेम) हम 
(हृदय में) आह्वा न करते (अर्थात्‌ स्तृति प्रार्थंवा करते) हैं । 


pace :--प्रातजितं.भगसग्रं. हुवेम बयं Seem 
`` ` `  पुत्रमदितेयों विधर्ता । k 
आंधरश्‍्चिद्य मन्यमानस्तु 
रश्चिद्राजा चिद्य भगं भक्षीत्याह ॥ २॥ 


यज्‌ ०. २८.) २५ pao ७। ४१।२॥ 


अर्थ (प्रातः) प्रभातवेला में (जतम्‌) जयशील (अथवा 
उत्तमता से प्राप्त होने योग्य) (भगम्‌) ऐश्वयंयुक्त at deat 
के दाता, (उग्रम) तेजस्वी, (अदितेः) अन्तरिक्ष के (पुत्रम्‌) पुत्र 
अर्थात्‌ gå (की उत्पत्ति करने वाले), (और) (यः) जो (विधर्ता) 
विशेंष करके (सर्यादि विविध लोकों का) धारण करने वाला 
(है उको) (बयम्‌) हम (हवामहे) (हृदय, में). आह्वान , क रते 
हुँ। (बो) (ren) सब ओर से उत्तमता से धारणकर्ता 
(यंचिंत) जिसे करिसी का भो (मन्यमानः) जानने हारा 
QIR) eset की भी दण्ड दाता, (राजा) सबा प्रकाशक 
३(हे और): (यम्‌) जिस! (गम) भजनोयस्वहप (वां एवेयं 
'रस्वरूप)"को (क्त्‌) भी (aft) मैं सेवन करता हुं (ea परमात्मा 
'ने)(इति) इंस प्रकार (आह) हम को उपदेश दिया है (कि तुम 
sida उपासना किया: करो और A ही आज्ञा पर चला 
Y- í- 
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ATT TAT सत्यराधो 
भगेमां धियमदवा ददन्नः 
भगप्रणो जनय गोभिरश्वेभंग : 
प्रनुभिनुवन्तः स्याम | ३ ॥ 


“aes ३४। ३६॥, ऋ० ४1 ४१1 ३॥ 
अर्थ -- इस मन्त्र के अर्थ के लिए देखो पृष्ठ ७८ ॥ 


` उतेदानों भगवन्तः ` स्यामीत 
प्रपित्व उत मध्ये अन्हाम्‌ । 
उतोदिता मधवर्त्सूर्यरथ वयं 
देवानां सुमतौ स्याम ॥ ४॥ 


यजु ० ३४। २७ ॥, ऋ० ७। ४१। wy] 


अर्थ-(मघवन) हे , परमपूजित, (सकल ऐश्‍वयंयुक्त व 
असंख्य धन के देने हारे जगदीश्वर ! (वयम्‌) हम लोग (आप 
की कृपा) (उत) वा (अपने पुरुषार्थं से) (Garda) इस ad- 
मान समय में (उत्‌) ओर (प्रपित्वे) उत्तमता से ऐश्‍वर्य की 
.:प्राप्ति समय भे (उत) ओर (अन्हाम) दिनों के (मध्ये) बीच 
:(उत) और (सू्येस्य) सूयं के (उदिता) उदय में (उत) और 
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(सायंकाल में).(भगवन्त:) बहुत उत्तम ऐश्वर्ययवत क्ति. 
मात) (तथा) (देवानाम्‌) पूर्ण विद्वान्‌ बाक वि 


की (सुमतौ) उत्तम” प्रज्ञा (श्रेष्ठ मति) में 
(न म ) (स्याम्‌) स्थिर हों: 


भग एव भगवां अस्तु देवास्तेन 
वयं भगवन्तः स्यास। 


तं त्वा भग सर्व इज्जोहचीति 
स नो भग पुरएता भवेह॥ ५॥ 


यजु ० ३४। ३८॥।, ऋ० ७।४१ | ५ EE 


भर्थे-इस मन्त्र के अथं के लिए देखो पृष्ठ १२१ ॥ 


į 
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परिशिष्ट ९ 
(यज्‌ वेद के चालीसवे अध्याय के सन्त्र) 


ईशा वास्यमिद?? सवं 
यत्किञ्च जगत्याञ्जगत्‌ l 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा 

मा te: कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ १॥ 


शब्दाथं-(हि मनुष्यो !) [यत] जो [किञ्च [ 
यह [सवंम्‌] सब [जगत्याम्‌] oui ane Et द 
(सदा) चलने वाला. जयत्‌ (है सो) [ईशा] सकल ऐश्वर्यसम्पस्न 
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर से [वास्यम्‌) सब ओर से आच्छादित 
अर्थात्‌ व्याप्त होने योग्य (है)। (तेत) उस (त्यक्तेन) त्याण 
fad हुए (अर्थात्‌ आसक्तिरहित होकर जगत्‌ के पदार्थो) द्वारा 
an a (किन्तु) (कस्यस्वित्‌) किसी के भो 
(धनम्‌) धन अर्थात्‌ वस्‌ :) अभिः 
-लाषा (आकांक्षा) कर i ct rs क कीत 


भावार्थ -जो मनुष्य इश्वर से डरते हैं कि वह 
सब ओर से देखता है, यह जगत्‌ ईइवर से व्याप्त Nia 
ईइवर विद्यमान है ऐसे सर्वव्यापक अन्तर्यामी परमात्मा का 
Ra करके कभी भी अन्याय के आचरण से किसी का कुछ 
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भी द्रव्य ग्रहण नहीं करना चाहते वे धर्मात्मा होकर इस लोक 
के सुख व परलोक में मुक्तिरूप सुख को प्राप्त होकर सद 
आनन्द में रहते g । Sop 


कुर्वन्नेवेह कर्माणि 
जिजोविषेच्छत?0 समा: । ` 
एवन्त्वयि. नान्यथतोऽस्ति _ 

न कमं लिप्यते नरे | २॥ _. 


शब्दार्थ-- (मनुष्य) (इह) इस संसार में (कर्माणि) aiga 
वेदोक्त निष्काम कर्मों को (कुवन्‌) करता हुआ : एव) ही 
(शतम्‌) सौ (समाः) वर्ष (जिजीविषेत्‌) जीने की इच्छा करे। 
(एवम्‌) इसः प्रकारःधर्मयुक्त निष्क्राम कर्मों को करता हुआ) 
(aft) तुझ (नरे)|नर में (कम) (अधम्ये अवैदिक स्वांथे . 
सम्बन्धो) कमे (न) नहीं (लिप्यते) लिप्त होता, (इतः) इस'. 
प्रकारः से (अन्यथा) भिन्न (न) (लेपाभाव अर्थात्‌ जन्म मरण ` 


के बन्धन में डालने वाले सकाम वा. पाप कर्मो से निवृत्ति) नहीं 
(अस्ति) होतीं है ॥ २॥ A 


भावार्थ -मनुष्य आलस्य को छोड़कर सवंद्रष्टा (सबको 
देखने हारे) न्यायाधीश परमात्मा तथा करते योग्य उसकी 
आज्ञा को मानकर शुभ कर्मो को करता हुआ और अशभ कर्मो 
को छोडता हुआ ब्रह्मचर्य के सेवन से विद्या और अच्छी शिक्षा 
को पाकर उपस्थ इन्द्रिय के रोकने से पराक्रम को बढ़ा कर: 
“कही ह न क आह ES ह गत 
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आयु को प्राप्त होवे जैसे २ मनुष्य सुकर्मों में चेष्टा करता है 
वेसे २ हो 'पापक्रमं से बद्धि की निवृत्तिः होती जाती है और 
विद्या आयु गौर सुशीलता बढ़ती है। 


agai नाम ते लोका, 2 

अन्धेन तमसाऽऽवृताः ' 5 [51 
cae प्रेत्याभिंगच्छन्ति ` 

ये के चात्महनो जनाः ॥३॥ 


शब्दाथ (ये) जो! (लोकी:) ' (देखने वाले) लोग (जेने) 

ga) akame tanar) अज्ञान 'के 'महान परदे से 
(आवृताः); सवःओरःसे „आच्छादितः (ढके हुंए) (च) मोर (के) † 
(A) -AS (आत्महनः) (आत्मा का हनन#:(अर्थातः उस के 
विरुद्ध आचरण) करने वाले (जनाः) मनुष्यः (है) (a) बे 
(असुर्य्याः) असुर (अर्थात्‌ , अपने. प्राणपोषण में .ही..तत्पर, _ 
अविद्यादि दोषों से युक्त वा पाप कर्म-करने वाले) (नाम) नाम ' 
सि प्रसिद्ध होते हैं) (ते) वे (प्रत्य) मरने के पीछे (अपि) (और 
जीते हुए) भी (ara) ger: वा. अन्धकार'से आवृत भोगों को 
(गच्छन्ति) प्राप्त होते है ॥ ३॥ छ CY 


भावाथ-वे ही दुःट मनुष्य असुर, दत्य, राक्षस तथा 
पिशाच आंदि कहे जाते हैं जो आत्मा में और जानते, वाणी से 
ओर्‌ बोलते ओर कमे कुच्छ ओर ही करते हैं, वे'कभो अविद्या 
रूप दुःखसागर से (पार हो आनन्द को प्राप्त) नहीं हो संकते'। ' = 
और जो आत्मा; मत, वाणी वा कम से एकसा निष्कपट होकर 5 
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आवरण करते हैं वे हो ager देव वा आर्य कहाते हैं और वे 
gt सोमाग्यवात्‌ सब जगत्‌ को पवित्र करते हुए इस लोक भोर 
परलोक में अतुल सुख भोगते हैं। 


अनेजदेकं मनसोः जवोयो 
नेनदवेवाआप्नुबन्‌ पूवं म्षत्‌ | 
तद्रावतोऽन्पानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्तपो 
मातरिश्वा दधाति। ४॥ 


शब्दार्थ (है विद्वान्‌ मनुष्य !) (जो) (एकम) अद्वितीय 
ब्रह्म (अनेजत्‌) कम्पन से रहित अर्थात्‌ अचल, (मवसः) मन (के 
वेग) से (भो) (ज रीयः) अतिशय वेगवान्‌ वा (पूवम्‌) (सवत्र 
व्यापक होने से) सब के आगे (eet) चलता paT (अर्थात्‌ 
अपनी सवंत्र व्याप्ति से सब जगह पहले पहुंचा हुआ अर्थात्‌ 
उपस्थित है) (एन) इस (Gim ईश्वर) को (देवा:) चक्षु 
आदि इन्द्रियां (न) नहीं (अप्नुवन्‌) ग्राप्त हो स ]तों | (तत्‌) 
वह ब्रह्म (तिष्ठत) (अपने स्वल्प से) स्थिर हुआ (अपची अनन्त 
व्याप्ति से) (रावतः) (विषयों को ओर) भागते हुए (अन्यान) 
आत्मा के स्वल्प से विलक्षण (मन, वाणी आदि इन्द्रियों) का 
(अतये "अति ५-ऐति) उड्लंघत कर जाता है। (वस्मिन्‌) एस 
Cig अभिव्याप्त ईश्‍वर).में (मातरिसवा) अन्तरिक्ष में प्राणों 
की धारण करने वाले वायु के तुल्य) जीव (अपः) कर्म वा क्रिया 
को (दधाति) धारण करता दै यह जानो ।। ४॥ 
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भावार्थ ब्रह्म के अनन्त होने से जहां २ मन जाता है वहां 
९ प्रथम से ही अभिव्याप्त (पहिले से ही स्थित) ब्रह्मा वत्तंमान्‌ 
R । उसका विज्ञान शुद्ध मन से होता है। चक्षु आदि इन्द्रियों 
बा अविद्वानों से वह देखने योग्य agi है वह आप निश्चल 
हुआ सब जीवों को नियम से चलातां (उन को उनके पाप- 
'युण्यानुसार फल देता) ओर धारण करता है। उसके अति 
सूक्ष्म इन्द्रियगम्य न होने के कारण धर्मात्मा विद्वान्‌ योगियों 
'को ही उसका साक्षात्कार हाता है अन्य को TET । 


तदेजति तन्नेजति 

ag तदन्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तदु 
सर्वस्यास्य वाहयतः ॥। ५ ॥ 


शब्दार्थं -(हे मनुष्यो ! ) (तत्‌) वह (ब्रह्म) (एजति) 

मूर्खो की दृष्टि में) कम्पायमान अर्थात्‌ चलता है (परन्तु 

'चास्तव में) (तत्‌) वह (न) नहीं (एजति) चलायमान होताः 
(बयोंक्रि वह एकरस अखण्डित ada व्यापक हो रहा है) 1. 
(तत्‌) वह (ब्रह्म) (ट्रे) (अधर्मात्मा, अविद्वान्‌, अयोगियों से). 
'दुर (अर्थात्‌ उनको क्रोडों वर्षों में भो प्राप्त: नहीं होता) 

(और) (तत्‌) वह (उ) ही (अन्तिके) (धर्मात्मा, सर्वोपकारक, 

विद्वान्‌, योगियों के अति निकट) (है) । (तत्‌) वह (न्ह्म)) (अस्य) 
इस (सर्वस्व) सब (जगत्‌ वा जोवों): के (अन्तः) भीतर (उ) 
'और{उत्‌) वह (अस्य) इस (सर्वस्य) सारे (जगत्‌ वा जीवों के) 
Gran) बाहर (भी विद्यमान हो रहा है)॥ ५॥ 
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भावार्थ हे मनुष्यों ! वह ब्रह्म मूढ़ की दृष्टि में कम्पता 
जैसा परन्तु वह स्वयं व्यापक होने से कभी चलायंमान नहीं 
होता । जो जन उसकी आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं वे इधर 
उधर भागते हुए भो उसको नहीं जान पाते। और जो उसकी 
आज्ञा के अनुकूल अनुष्ठान करते हैं वे अपने आत्मा में स्थिर 
अति निकट ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो ब्रह्मा सब प्रकृति आदि... 
के वाहर वा भोतर अभिव्याप्त होकर अन्तर्यामिरूप_ से सव 
जीवों के सव पापापुण्यरूप कर्मों को जानता हुआ उबको यथार्थ” 
फल देता है वही सत्र से ध्यान करने योग्य है और उसी से 
सबको डरना चाहिये | | 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्तेवानुपश्यति | 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न बिचिकित्सति॥ ६॥ 


शब्दाय - (हे मनुष्यो ! ) (यः) जो (विद्वान्‌ अन) (आत्मन्‌): 
परमात्मा के भोतर (एव) ही (सवेणि) सब (भूतानि) .प्राणियों 
(अथवा अप्राणियों) को (अनुपश्यति) (विद्या धर्म और योगा- 
भ्यास o के) पश्चात्‌ (ध्यानदृष्टि से) देखता है (च) ओर (तु): ' 
फिर (जो) (स्ंधूतेष) सव प्राणियों (अथवा अप्राणीरूप जगत) 
में (आत्मानम्‌) स्वव्यापक परमात्मा को (सम्यक्‌ देखता है) 
(वह ert, धर्मात्मा, योगी) (ततः) तिस पीछे (न) नहीं 
(विर्चि केत्सति) संशय को प्राप्त होठा है (ऐसा तुम जानो) ॥६ « 
` भावाथ- हे मनुष्यो ! जो लोंग सर्वव्यापी, न्यायकारी, 
सवश, सनातन; सव के: आत्मा, अन्तर्यामी वा सब के द्रष्टा 
5 की ek z सुख दुःख हानि लाभों में अपने आत्मा : 
| णयो को जान कः होते हैं E 
maa e ale 


in 
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यस्मिन्तसर्वाणि. भतान्यात्मेवाभ्द्विजानत: । 
तत्र को मोहः क: शोक एकत्बमन gaa: rit 


शब्दार्थ - (हे. मनुष्यों ! ) (afaa) जिस (परमात्मा) में 
(विजानतः) विशेषकर (ध्यानद्ष्टि से) देखते हुए. पुरुष, को 
(सर्वाणि) सब (भूतानि) प्राणीमात्र (आत्मा) अपने आत्मा के 
(तुल्य) (एव) ही (अभूतं) (सुख दुःख. वाले अनुभव) होते हैं 
(तत्र) उस (परमात्मा में स्थित), (एकत्वम्‌) (परमात्मा के) 
अद्वितीयत्व कों (अनुपश्यतः) अनुकूल (योगाभ्यास द्वारा 
साक्षात्‌) देखते हुए (att) को (कः) क्या (मोहः) मूढ़ावस्था < 
(और) (कः) क्या (शोकः) शोक (सन्ताप) (होता है अथवा... 
कुच्छ भी नहीं) ७॥ | ह 

भावार्थ -जो विद्वान सन्यासी लोग परमात्मा के सहचारी = 
प्राणीमात्र को अपने आत्या के तुल्य जानते हैं अथवा जैसे: 
अपना हित चाहते हैं aa ही अन्यो में भी ada हैं और एक... 
अद्वितीय परमेश्वर की शरण को प्राप्त होते हैं उनको मोह, . 
शोक, लोभादि दोष केभी प्राप्त नहीं होंते। और जो लोग अपने... 
आत्मा को यथावत जानकर परमात्मा को जानते हैं वे सदा 
सुखी होते हैं । 


स पय्यंगाच्छ क्रमकायमत्रणमस्नाविर ९ 
शुद्धमपापविद्धम | 

कविमंनीषी परिसू: स्वयंभूर्याथातथ्यतोऽर्थात्‌ 
व्यदधाच्छाश्वतीध्य: समाभ्यः॥ ८ ॥। 


शब्दार्थ - (हे मनुष्यो ! ) (सः) वह (परमात्मा) (परि+. „ 
अगात्‌ =पर्यापात्‌),(अकाश के,.समां).सब .ओर संब जगह 
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“परिपूर्ण (व्यापक), (शुकम्‌) शी घ्रका री, सवंशक्तिमाच्‌ (अनस्त 
बलवाच वा सब ATT को उत्पन्न करचे वाला), (अकायम्‌) 
“स्थूल, सूक्ष्म वा कारण) शरीर से रहित अर्थात्‌ डो कभी 
कोई शरीर अथवा अवतार धारण नहीं करता, (अन्रणम्‌) छिद्र 
रहित वा अच्छेद्य, (अस्ताविरम्‌) नाड़ी आदि के साथ सम्बन्ध 
'रूप बन्धन से रहित, (शुद्धम्‌) अविद्यादि दोषों से रहित होने से 
“सदा पवित्र, (अपविद्धम्‌) जो कभी पापयुक्त पापकारी वा 
"पापप्रिय नहीं हाता अथवा कभो अन्याय नहीं करता, (कवि!) 
ARTS वा सर्वज्ञ, (मनीषो) (सब जीवों के) मनो को वृत्तियों 
का जानने वाला, (परिभुः) सब दिशा और सब जगह में परि- 
‘T, सबके ऊपर विराजमान अथवा दुष्ट पापियों का तिरस्कार 
करने वाला (वा) (स्वयम्भुः) [अना दिस्वरूप हे (जिसका आदि 
कारण कोई नहीं, जिसकी संयोग vafa, वियोग से नाश, 
भाता, विता, गर्भवात, वृद्धि, क्षय नहीं होता) (वह) (शाइव-. 
'तो प्यः) (अपनी) सनातन (अनादिस्वरूप, उत्पत्ति वा नाश हे 
रहित) (समाभ्यः) प्रजाओ के लिए (याथातथ्यतः) यथार्थतया 
“अर्थात्‌ ठोक तौर पर) (अर्यान्‌) (वेद द्वारा सब) पदार्थो का 
(ऽयदधात्‌) बोध कराता है (अथवा सब पदार्थे प्रदान करता 
है अथवा स॒त्यविद्या वेद का उपदेश करता है) 11 ५॥ 


भावार्थ -हे मनुष्यो ! जो अनन्तशक्तियुक्त, AIAT, 
निरन्तर, सदामुफ्त, न्यायकारी, निर्मल, सर्वज्ञ, सव का साक्षी 
नियन्ता, अनादिस्वरूप ब्रह्म कल्प के आरम्भ में जीवोंको 
अपने कहे वेदों से शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्ध को जानने 
वालो विद्या का उपदेश न करे तो कोई विद्वान न होवे ओद न 
कोई धमं, अथं, काम गोर मोक्ष के फलों को भोगने को समर्थ 
व्ही सके | इसलिए इसी ब्रह्म. को सदा उपासना करो | 
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अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते L 
ततो भूय इच ते तमो य उ सम्भूत्या? रता: en 


शब्दार्थ--(ये) जो मनुष्य (परमेश्‍वर को छोड़ कर (अस-. 
म्भूतिम) अनादि (सत्य रज वा तमोगुणमय जड़) प्रकृति की 
(उपासते) उपासना करते हैं (उपासना भाव से जानते है) (बे): 
(ran) (जान पर) आवरण करने वाले (तमः) (अविद्यामय)* 
अन्धकार को (प्रविशम्ति) प्रवेश करते हैं (अर्थात्‌ प्रकर्षं से प्राप्त 
होते हैं) (और) (ये) जो (सम्भू्धाम्‌) (प्रकृति से परिणाम को- 
प्राप्त हुई) सृष्टि में (रताः) रमण करते हैं (अर्थात्‌ आसक्त होते. 
हैं) (ते) वे (उ) निश्चय से (ततः) उससे (भी) (भूय इव) अधिक 
जैसे (तमः) अविद्यामय अन्धकार को (प्राप्त होते है) eit 

भावार्थ-जो मनुष्य समस्त जड़ जगत्‌ के अनादि कारण 
प्रकृति को उपासवा wa सेः स्वीकार करते हैं वे अविद्या को 
प्राप्त होकर सदा बलेश में रहते हैं ओर जो इस कारण प्रकृति 
से उत्पन्न स्थूल, सूक्ष्म वा कारण रूप अनित्य संयोगअन्य कार्ये 

. रूप स्थूल जगत्‌ (अर्थात्‌ पृथिवी सूर्यादि अथवा सुवर्णादि) का 

इष्ट उपास्य मानते हैं वे गाढ अविद्या को पाकर अधिकतर 
क्लेश को प्राप्त होते हैं। इसलिए सबको सच्चिदानभ्दस्वरूप 
परमात्मा की ही उपासवा करनी चाहिए! 


अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌। _ 
_ ` इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्रिचचक्षारे ॥ १० ॥ 
` शब्दार्थ- (है मनुष्यों! जैसे हम लोग) (धोराणाम्‌) | 
> मेधावी, विद्वान्‌ योधियों से (जो वचन) (शुश्रम) सुनते है, (वे); 
जो वि लोग) (नः) हमारे ‘sft (हत्‌) 'उसे (विचचक्षिरे) 
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हीला स्की h एपी: 


च्याख्यापूवंक कहते हैं (वे लोग) (सम्भवात्‌) संयोगअन्यकार्य 

का (अन्यत्‌) और (भिन्त) (एंव) ही (फल:) (आहुः) कहते हैं 
¬ (बा)"(अप्वम्भवात्‌) ` (अनुत्पन्न) कारण प्रकृति का (अभ्यत्‌) 
Sate (हो फल) (आहुः) कहते हैं (इति) इस बात (को तुम भी 
5 जानो ॥7 १०॥ ` `) ह RIPE) 
__ भावार्थ-हे मतुष्यो. ! TA विद्वान. लोग. कार्य वा कारण 
` खपू वस्तुओं से भिन्न २.वक्ष्यम्ञाण उपकार'लेते और लिवाते हैं 
“तथा उन दोनों के गुणों को जान क र-जातते हैं ऐसे हो तुम लोंग 

भो. निश्‍चय करों |, 55 1)! 


araia च विनाशं च यस्तद् दो भय ४ Rg- 
विनाशेन मृत्यु तोर्त्वा सम्भूत्याञमृतमर्नुते ॥ ११॥ 


: शब्दार्थ -(हे मनुष्यों! ) (यः) जो विद्वान्‌ (सम्भूतिम) 
(frat सव पदार्थं उत्पन्न होते उस) कार्यरूप को (च) और 
(उसके गुण, कर्म samai को) तथा (fara) (जिसमें) 

“ala नष्ट (अर्थात्‌ आदुश्य हो जाते हैं उस) कारणरूप प्रकृति 
को (च) वा उसके गुण, कर्म स्वभावो कों) (सह) एक साथ 
(तत्‌) उन (उम्यम्‌) दोनों (कार्य .व्ाका रण: स्वरूप जगत) को 
(वेद) जानता है. (वह विद्रान),(विनःदोन)-तित्यस्वरूप (जाने 
हुए) कारण के साय (मृत्युम) मृत्यु (अर्थात्‌ शरीर छूटने के 
- दुःख को) (तोर्त्वा) पार (उल्ल घन). कर के (सम्भूत्या): (शरीर 

(व m 4 उत्पन्न हुए: कार्य रूप (धर्म में प्रवृत्त 
Set वाली) सृष्टि के साथ.(अमृतम्‌) 'मोक्षासुख को (अदनुते) 
आप्त होता है ॥ ११॥ E न 
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भावार्थ - हे मनुष्यो:! कार्येकारणरूप वस्तुएं;निरथंक नहीं 
६ हैं किन्तु:कार्य-वा कारण. दोनों के गुण; कमें वा स्वभावों को जान 
aoza धर्मादि MAMA में अच्छो प्रकार प्रयुक्त करके 
८।अपगे शरीरादि के काये वा को रंणरूप वस्तुओं को नित्मेंत्व से 
जानकर:मृत्यु भय को त्यागर्करे मोक्ष सिद्धिका सम्पादन करे | 
इस, प्रकार-कार्य वा कारणरूप वस्तुओं से अन्य . हो फल सिद्ध 
करना, चाहिये ! इन कार्य वा. कारण (के ज्ञान):कानिषंध'तो 
केवल परमेश्वर के स्थान में: उपासना प्रकरण में ;हो करना 
चाहिये | 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामपासते | 
ततो भय इव ते तमो य उ विद्याया 9 रता: ॥ १२ Ah 


शब्दार्थ - (हे मनुष्यो ! ) (ये) जो लोग (अविद्याम्‌) (पर- 

मेहदर से भिन्न) जड़ दस्तु का जान (अथवा विपरीत ज्ञान 
अर्थात्‌ अनित्य शरीर जगदादि में वित्य फो भावना, मलमय 
शरीरादि अथवा सिथ्याभाषण चोरी आदि अपवित्र को पचि 
समझना, अत्यन्त विषय रोयन रूः दुःख में सुख बुद्धि करना 
वा-शरीरादि!जड़ पदार्थों को ही आत्मा अर्थात्‌ चेतन समझना) 
कौ-[उपासत्ते) उपासना करतेः हैं (बे) (अन्धम्‌) आवरण करने 
वाले“(ज्ञानदृष्टिःकोः ena वाले) (तमः) Te अज्ञान को 
(प्रविशन्ति) ठोक प्राप्त होते हैं (उ) और (ये) जो (अपने आपको, 
बड़े पण्डित-मानने वाले) (क्य्ायांम्‌) (सत्य न्याया रंणरूप व 
ay से रहित) केवल शब्द,अर्थे व इतके सम्बन्धे मांत्र ज्ञान मे 

(Rats) रमण करते हैं (त) वेः(तो)' (ततः) उपसे . (भी) (य 

` इव) अधिकतर (तमः) अज्ञानरूप अंधकार में'(प्रवेश करते 
हैं )॥ १२॥ (15? 
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भावाथ --जो चेतन (आत्मा) ज्ञांतांदिगुणयुक्‍त वस्तु है वह- 
ज्ञाता (जानने वाला) वा खो कचाकच यस्तु a बह ० 
जानने योग्य है और जो चेतन ब्रह्म है वह केवल उपासता के 
योग्य वा सेवनीय हे । इससे भिन्न जो (जड़ादि वस्तु) है वह 
` उपास्य नहीं किन्तु उपकार लेने योग्य है। जो मनुष्य अविद्या, 
अस्मिता, राग द्वेष और अभनिवेश नामक क्सेशों सें युक्‍त हैं: 
वे. परमेश्वर को छोड़ उससे भिन्न जड़ वस्तु की उपासना कय 
महान्‌ दुःखसागर में हूबते हैं और जो शब्द, अर्थ वा अन्वय -. 
मातर सस्कृत पढ़ कर सत्भाषण वा पक्षपातरहित न्यायाचरण- 
रूप धर्म का आचरण नहीं करते वे अभिमान में आरूढ हुए: 
यथार्थ विद्या का वास्तव में. तिरस्कार कर अविद्या (विपरीत 
जान अथवा अन्यायाचरण वा संस्कृत भाषा मा i 
हीं मानते हैं वे उससे अधिक (अर्थात्‌ अत्यन्त) aa 


` 


सागर में डव कर चिरन्वर पीडित होते हैं। 


em, अन्यदाहुरविद्यायाः । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे | १३॥ 


` _ शब्दार्थ- (हे मनुष्यो ! जो विद्वान लोग) (a: लिए 
- (विचचक्षिरे) व्याख्यापुर्वक कहते थे (वे) वा ह 
विद्या (अर्थात यथार्थ दर्शन अथवा अनादि गुणयुक्त चेतन) से 


; ‘a जकार (उन) (धोराणाम्‌) आत्मज्ञानी विद्वानों से (तत्‌) 
Es अर्थात्‌ विद्या. व अविद्या के फल वा स्वरूप) को: 
oo हम सुनते थे (ऐसा जानो)॥ १३॥ : :. ./. 
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भावाथ -अनादिगुणयुवत चेतन से जो उपयोग होने योग्य 
है वह जड़ वस्तु से कदापि सिद्ध नहीं होता और जो जड़ वस्तु से 
प्रयोजन सिद्ध होता है वह चेतन से नहीं । इसलिए सब मनुष्यों 
को विद्वानों के सङ्ग, विज्ञान, योग वा धर्माचरण से इन दोनों 
(जड़ वा चेतन) का विवेक करके दोनों से उपयोग लेना 
चाहिए | 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय! सह । . 
अविद्ययामत्य' तोर्त्वा विद्ययामतसश्न॒ते ॥॥ १४॥ ` 


शब्दाथ - (यः) (विद्वान्‌) (विद्याम्‌) पूर्वोवत विद्या 
(अर्थात्‌ श॒द्धान्त:करण से प्राप्त यथार्थ आत्मा वः परमात्मा के 
ज्ञान) (च) और (तत्सम्बन्धी साधन उपसाधन को) (वा) 
(अविद्याम्‌) gafa अविद्या (अर्थात्‌ जड़ प्रकृति के ज्ञान अथवा 
` शरोरादि जड़ पदार्थ सम्‌ह से किये gears) को (व) और (इस 
के उपयोगी साधन समूह को) (तत्‌) उन (उभयेम्‌) दोनों को 
(सह) साथ ही (वेद) जानता है (वह) (अविद्यया) (शरीरादि) 
जड़ पदार्थ संमूह (से किये पुरुषाथ अर्थात्‌ निष्काम वा उपासना) 
से (मत्युम्‌) मरणदुःखभय को (Meal) उल्लंधन कर (विद्यया) 
आत्मा और शद्ध अन्तःकरण के संयोग [से उत्पन्न धम द्वारा 
यथार्थ दर्शन (ज्ञान) से (अमृतम्‌) मोक्षसुख को (अश्रुते) प्राप्त 
होता हैं ॥ १४॥ 

सावाथं-जो मनुष्य विद्या और अविद्या को उनके स्वरूप 
से जानकर, इनके जड़ चेतन साधक है ऐता निश्‍चय कर संब. 
शरीरादि जड पदार्थ ओर वेतन आत्मा को धर्म अर्थ, काम 
ओर मोक्ष की सिद्धि के लिए सांथ ही साथ प्रयोग करते हैं वे « 
लोकिक दुःख से छूट परमार्थ के सुख को प्राप्त होतेहैं। जो: 
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जड़ प्रकृति आदि कारण वा शरीरादि कार्य न हो तो परमेश्‍वर 
जगत्‌ को उत्पत्ति और जोव कर्मे, उपासना और ज्ञान के करने 
को केसे समर्थ हो सकें। इसलिए न केवल जड़ से, न केवल 
चेतन मे, न Rat कर्म से और न केवल ज्ञान से कोई भी 
धर्मादि को सिद्धि करने में समथ हो सकता है। 
वायुरनिलप्रमृतमथेदं भस्मान्त शरीरम | 
ओम्‌ ऋतो सपर क्लिवे स्मर कृत ४स्मर IKET 

शब्दाथ -(क्रतो) हे कमें करने हारे (जीव) ! (तु शरोर 
कूडने समध) (MIA) इस AAA नामावाच्य ईइवर को (स्मर) 
स्मरण (पर्याश्ोबर अर्थात्‌ पूरे तौर पर ध्यान) कर, (क्लिबे) 
अरे सामर्थ्यं के लिए (परमात्मा अथवा अपने स्वरूप का) 
(स्मर) स्तरण कर (तथा) (कुतम्‌) अपने अनुव्डित (किये) कर्म 
का (स्मर) स्मरण कर । (वायुः) (शरीरस्थ धनञ्जयादिरूप) 
वायु (निलम) कारणरूप वायु को (और कारणरूप वायु) ` 
(अमृतम्‌) नाण रहित (अनादि कारणरूप प्रकृति) को (धारण 
am, है) । (अथ) और र) यह (शरीरम्‌) (नश्वर) 
FS al uy अन्त में भस्म होने वाला होता है ऐता 
भावाथ--ननुष्यो को चाहिए कि जैसा मृत्यु समय में चित्त 

को वृत्ति होती है औद शरोर से आत्मा का पृथक होना होता 
हैवसेहो(शरीर वा आत्मा के सम्बन्ध को) इस aie भी 
जान। इस शरीर को केवल जलाने पर्यन्त क्रिया कर उसके 
परे (अर्यात्‌ के पश्चात्‌) शरार का कोई संस्कार न करें । 
वर्तमान समय में एक परमेश्‍वर को ही आज्ञा का पालन; उसको 
हा और अपने सामथ्यं को बढ़ाया करे | किया हुआ कर्म 
में गो आही ह होता रशा मानकर सदा धमं में रुचि और अधर्म 
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अग्ने नय सुपथा राये अस्सात्विश्‍वानि 
देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां 

ते नम उक्तिं विधेम ॥ १६ ७ 


शब्दाथं- [अग्ने] हे स्वप्रकाशस्वरूप सब जगत्‌ के प्रकाश 
करने हारे, [देव] दिव्यस्वरूप सकलसुखदाता, [विद्वान्‌] सबको 
जानते हारे सम्पूर्ण विद्यायुक्स परमेश्वर ! आप [अस्मान्‌] हम 
लोगों को [राये[ विज्ञान वा राज्याद ऐर्द्यं की प्राप्ति के लिए 
[सुपथा] धर्मयुक्त आप्त लोगों के मागे से [विशवानि] सम्पूणं 
[वयूनानि] प्रज्ञान वा उत्तम क्म [नय] प्राप्त कराइये। (और) 
[अस्मत्‌] हम से [जृहराणाम्‌] कुटिऽतायुक्त [एनः] पापाचरण 
को [युयोधि] दूर कोजिए । (इस कारण हम) [ति] आप की 
[भूयिष्ठाम्‌] बहुत सो [नम उक्तिम्‌] सत्कारपूर्वेक स्तुति 
(विधेम) (सदा) किया करें ॥ १६॥ 


भावार्थ--जो सत्यभाव से परमेश्वर की उपासना करते 
` ग्रथासामथ्ये उसकी आज्ञा का पालन करते और उसको ही 
' सर्वोपरि सत्कार के योग्य मावते हैं उनको दयालु ईश्वर पापा 
चरणमागे से पृथक्‌ कर धर्मयुक्त मागे में चला के विज्ञान देकर 
घर्म, ad, काम वा मोक्ष की सिद्धि के लिए समर्थ करता दवै । 


इससे एक अद्वितोय ईश्वर को छोड़कर किसी अभ्य की उपासना 
कदापि न करें । ; 
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हिरण्यसेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
योऽसावादित्ये पुरषः सोऽसावहम्‌ | 
AA. SAT ॥ १७॥ 


शब्दार्थे (हे मनुष्यों ! जिस) (हिरण्यमेन्‌) (शुद्ध) ज्योति-- 
मय (पात्रेण) पात्र (मुझ रक्षक) से (सत्यस्य) अविनाशो यथार्थ 
कारणरूप (प्रकृति) का (अपहितम्‌) आच्छादित (ठका) हुआ 
२ (मुखम्‌) मुख उत्तमअङ्ग प्रकाशित किया जातः है) [यः]. 
' जो असो वेह आदित्य प्राण वा सूर्य मण्डल में (पुरुषः) पूर्ण पर- 
मात्मा (है)(सः) वह (असो) परोक्षरूप (अहम्‌) मैं (ही) (खम्‌) 
आक़ाश के तुल्य aA ब्यापक (ब्रह्म) सबसे (गुण, wa वा 
स्वरूप से) बड़ा (ओ३म्‌] सकल जगत्‌ का रक्षक ओ३म्‌ नाम 
का वाच्य हूँ ऐसा जानो ॥ १७॥ | 


भावार्थ-सव मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि 
हे मनुष्यो ! जो मैं वहाँ हूं बहो अन्यत्र सूर्यादि लोकों में हूं और 
जो अन्यत्र सूर्यादि लोकों में हुं बहो यहां हूं। aia परिपूर्ण 
आकाश के तुल्य व्यापक्र मुझसे भिन्त कोई बड़ा नहीं | at 
सबसे बड़ा हूं। मेरे सुलक्षणो से युक्त पुन्न के तुल्य प्राणों से 
प्यारा मेश निज का नाम “ओम्‌” यह है। जो प्रेम और 
सत्याचरण से मेरी शरण में आता है उसकी अन्‍्तर्यामी रूप से 
वैं अविद्या का नाश कर उसके आत्मा का प्रकाश करके उस 
को शुभ गुण कमें स्वभाव वाला कर उस में सत्यस्वरूप का 
आचरण स्थिर कर योग से उत्पन्न शद्ध विज्ञान को दे और 
सव दुःखों से पृथक्‌ कर के मोक्ष सुख को प्राप्त कराता 
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परिशिष्ट ६ 
(पुरुष gaa) 
(यजुवेद के ३१ वें अध्याय के अथवा ऋग्वेद के १० वें 
*  शझण्डलके go वें सुकत के मन्त्र) 
ARAMA पुरुष: सहलाक्ष: TEMA | 
स भनि सदतः स्पृत्वाउत्यतिष्ठदृशांगुलम्‌ ॥ 

j यजु" अ° ३१ मं० १॥ 
शब्दार्थ-हे मनुष्यो | (सहस्रशीर्षा) हजारों अर्थात्‌ असख्य 
जीवों के शिर जिसमें हैं अथवा जो aaa है, (सहस्नाक्षः) हजारों 
अर्थात असख्य जीवों की आँखें हैं जिसमें अथवा जो सब कुछ 
देखने वाला है, (सहखपात्‌) हजारों अर्थात्‌ असंख्य जावों के 
-पाद हैं जिसमें अर्थात्‌ जो सव जगह में प्राप्त सर्वेव्यापक हो 
-रहा है (सः) वह (पुरुषः) aia परिपूर्ण जगदोरवर (सवतः) 
-सब ओर से (भूमिम्‌) भूगोल अर्थात्‌ सारे प्रकृतिरूप जगत्‌ को 
(में) (स्पृत्वा) व्यापक होकर (दृशांगुलम्‌) पांच स्थूल वा पाँच 
-सूक्ष्म भूतों रूपी अंगों वाले जगत्‌ को (अत्यतिष्ठत्‌) Terra 
.कर स्थित है अर्थात्‌ इस सकल जगत्‌ के भीतर और बाहर भी 

“परिपूर्ण (व्यापक) ही रहा है। 9 i 
भावार्थ - सब मनुष्यों को सवंत्र परिपूण अनन्त सर्वव्यापक 
परमात्मा की हो उपासना करनो चाहिए अन्य किसी es \ 
wa Seat को उपासना से ही धम, अर्थ काम और म की 
आप्ति होगी 1 | 
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पुरुष एवेद ४ सर्व यद्भूतं यच्च भावन्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो य दन्नेनातिरोहति ॥ 
TH RR 


शब्दार्थ--(हे भनुष्यो !) (बत्‌) जो (भूतम्‌) उत्पन्न हुआ 
(च) और (यत्‌) जो (भाग्म्‌) उत्पन्न होने वाता (उत) और 
(यत्‌) जो (अन्नेन) पृथिव्यादि के साथ (अतिरोहति) अत्यन्त 
बढ्ता (व्यतिरिक्त होता) है (उस) (इदम्‌) यह (इस) (सर्व) 
सारे प्रत्यक्ष-प्रत्यक्षात्मक जगत्‌ को (अमृसत्वस्य) अविनाशी 
मोक्षसुख (दा अविनाशी कारणरूप प्रकृति) का (ईशानः) स्वामी 
(अधिष्ठाता) (पुरुषः) सत्य शण कर्मं स्वभावों से परिपूर्ण 
परमात्मा (एव) ही (रचता है अन्य कोई नहीं) 1 
भावार्थ--ज़ो परमात्मा इस सारे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
वा प्रलय करने वाला है उसी की उपासना सब मनुष्यों कों 
करनी योग्य है अन्य कों नहीं । 
एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः। 
पादोस्य विश्वा भूतानि न्रिपादस्यामृतंदिवि ॥ 
यज्‌० ३१।३॥॥; 


शब्दार्थ (हे मनुष्यो ! ) (एतावान्‌) यह दश्यादव्यरूप 
ह्माण्ड (अस्य) इस जगदीश्वर का (महिमा) माहात्म्य 
महत्व) है (और) (अतः) इस (ब्रह्माण्ड) से (वह) (पुरुषः): 
a परमात्मा (ज्यायान्‌) अति बड़ा (प्रशस्त और महान्‌) 
(है) (और) [विश्वा) सव (भूतानि) पृथिव्यादि लोक (अस्य) 
इस ईश्वर के (पाद:) एक अंश में स्थित हे और (अस्य) इसः 
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(जगत्स्रष्टा) के (त्रिपात्‌' तीन अंश में (दिवि) द्योतहात्मक 
स्वरूप में (प्रमृतम्‌) नाशरहित मोक्षसुख (सदा वर्तमान रहता 
है) ॥ 

भावार्थ-यह सब सूर्यं चष्द्राद लोक वा विविध प्रकार 
इस जगत्‌ की अद्‌ भत रचना उस परमात्मा थी महिमा को ही 
दर्शाती है और यह सारा जगत्‌ उसके agata अर्थात्‌ बहुत 
थोड़े अंश में !स्थत है। वह परमात्मा इस सारी सृष्टि के भीत 
वा बाहर भी व्यापक हो रहा है। बह अनन्त है! 


त्रिपादृध्वं उदैत्पुरुषः पादेऽस्येहाभवत्पुनः | 
ततो विष्वङ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ 
यजु० ३१।४॥ 


शब्दाथं (पूर्वोक्त) (त्रिपात्‌) तीन अंश (अपने दिव्य 
स्वरूप में वतमान रहने) वाल! (पुरुषः) पूर्ण परमेश्वर (ऊध्वे:) 
सबसे ऊपर अर्थात्‌ सबका अधिष्ठाता और सद जगत्‌ से पृथक्‌ 
(तथा अविद्यान्धकार जन्ममरणादि से रहित) (उदेत) उदय 
को प्राप्त (अर्थात्‌ प्रकाशित) हो रहा है। (अस्य) इस पूणं 
परमेश्वर का (पादः) एक अंश (इह) इस जगत्‌ में (पुनः) बारू 
बार (अभवत्‌) होता है (अर्थात्‌ वह परमात्मा अपने एक अंश 
सें बार-बार इस जगत्‌ को उत्पन्न करके इसमें वतमान रहता 
है) । (ततः) पञ्चात्‌ (साशनानशने) खाने as (प्राणीचेतन) 
वान खाने वाले (अप्राणजड़) जयत्‌ में (fasas ) aaa प्राप्त 
होता gat (अभि) सब ओर से (व्यक्रामत्‌) विशेषरूप से 
(अर्थात अण-२ परमाण-र में) ब्यापक होकर स्थित होता है। 
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Ward —ag पूर्वोक्त परमेश्वर कार्य जगत्‌ से पथकः तीन 
अंश से प्रकाशित होता हुआःएक. अंश-में अपने सामर्थ्य से सब 
जगत्‌ को वार-२ उत्पन्न करता है। पोछे उस जगत्‌ में व्याप्त 
होकर स्थित रहता है । 


ततो विराडजायत विराजो अधि पुरुष: । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुर: ॥ 
यजु ० ३१ ५॥ 


शब्दा्थ -- [ततः] उस पूर्ण पुरुष के सामर्थ्यं से [बिराट] 
विविध रचना से प्रकाशित ब्रह्माण्डरूप संसार (अजायत) 
उत्पन्न garı (उसी) [विराजः] ब्रह्माण्ड के: (अधि ऊपर 
अधिष्ठाता (पुरुषः) परिपूर्ण परमात्मा (है) | (अथो) इसके 


` अनन्तर (सः) वह (जातः) प्रसिद्ध (पुरः) पहले से ही वठंमान 


(परमात्मा) (अत्यरिच्यत) (इस प्रकृतिरूप ब्रह्माण्ड. से) पथक 


शं 


हैः। (पश्चात) पोछे (वह) ( भूमिम्‌) पृथिवी को उत्पन्न करता 
है। (उसको तुम जानो) ॥ 


.. भावार्थ -परमेइवर हो से सब समष्टिरूप जगत्‌ उत्पन्त 
होता है। बह उस जगत्‌ मे पृथ क उसमें ब्याप्त होता हुआ भी 
उसके दोषों से. लिप्त न होके इस सबका अधिष्ठाता है । 
तस्माद्यज्ञात्सवहुत: सम्भृतं पृषदाज्यम्‌-। 
पशू स्तांश्‍चक्र वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ 
WT ३१। ६॥ 


क (तस्मात्‌) उसी (यज्ञात) पूजनोयतमः aqar- 
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अथवा उपासना केःयोग्य से [सम्भृतम्‌] सम्यक सिद्ध (अच्छे 
प्रकार से सिद्ध हुए) [पृषदाज्यम्‌ = पृषत्‌ --आज्यम्‌] अन्नादि 
तथा घृत मधु, दुर्घदध्यादि भक्ष्य वस्तु (हम सब जीवों के 
लिए उत्पन्न हुए हूँ) [ये] जो यह सब [आरण्याः] वन में रहते 
वाले !सिहादि) [व] अथवा [ग्राम्याः] ग्राम में रहने वाले 
(गायादि) [पशन] पश हैं [घान्‌] उनको ' तथः) [वायव्यान्‌] 
वायु के सहचारी पक्षो हैं उनको (तथा अन्य छोटे कोट 
'पतङ्गादि को) [चक्र ] (उसी ने) उत्पन्न किया है N 


भावार्थ - जिस सबसे ग्रहण करने योग्य, पूजनोय परमेश्वर 
ने सब जीवों के हित के लिए अनेकविध भोज्य पदार्थं और ग्राम 
के वा वन के पश बनाये हैं उसी को ही सब लोगों को उपासना 
करनी चाहिये ।। 


तस्माझज्ञात्सवंहुत ऋच: सामानि जज्ञिरे । 
छदांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ 
यज्‌ ० ३१ । ७॥। 


शब्दार्थ - [तस्मात्‌] उसी [यज्ञात्‌] सर्वव्यापक परम पूज- 
नीया (तथा) [सवंहुतः] सबसे प्रहण करने. योग्य पूर्ण पुरुष से 
[ऋचः] ऋग्वेद [सामानि] सामवेद [जज्ञिरे] उत्पन्न हुए हैं 
(और) [तस्मात्‌] उसी (परमात्मा) से (छन्दांसि) अथववेद 
(जज्ञिरे) उत्पन्न हुआ है (ओर) (तस्मात्‌) उसी(परम पुरुष) से 
[यजुः] यजुवंद[अजायत] उत्पन्न हुआ है ॥ 


भावार्थ — Seat कहता है- हे मनुष्यो! आप लोग जिस 
पूर्ण पुरुष परमात्मा से सब वेद उत्पन्न हुए हैं उसी की उपासना 
करो, वेदों का स्वाध्याय करो और -उसी की वेदोबत आज्ञा के 
'अनुकल वरत्त:के सुखी: रहो । 
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तस्मदश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः | 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावय: ।।८॥ 
go ३१॥ ८ IF 


शब्दार्थे-हे मनुष्यो ! [तस्मात्‌] उसी परमेश्वर के सामथ्यं. 
से [अशवा] घोडे (तथा) [ये] जो [के] कोई [च] ऊंट गधा 
आदि [उभयादतः] ऊपर नीच दोनों ओर दान्तों बाले (हैं) वे 
सब [अजायन्त] उत्पन्न हुए (तथा) [तस्मात्‌] उसी से [गावः]. 
मायें तथा अन्य एक ओर दान्त वाले पशु [इ] निश्चय से 
[जज्ञिरे] उत्पन्न हुए (और) [तस्मात्‌] उसी से [अजावयः] 
बकरी, भेड़ (आदि) [जातः] उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार जानना 


चाहिये) ॥ 


भावार्थ-मनुष्यों को चाहिए कि जिस सनातन पूर्ण 
परमेश्वर के सामथ्यं से याय, घोड़े आदि सम्भ पश उत्पन्न हुए 
4 उसको आज्ञा का उल्लंघन कभी न करें । 


तं यज्ञं बहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः | 
तेन देबा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ 


य°३१।९॥ 


शब्दार्थं -(हे मनुष्यो ! ) [ये] जो [देवाः] धामिक विद्वान 
लोग (वा) [साध्याः] योगाभ्यासादि का साधन करने वालेः 
(ज्ञानी लोग) [च] और [ऋषयः] Fewest के (प्रथम) अर्थे 
देखने (जानने) वाले [अग्रतः] जिस सृष्टि के पूर्व [जातम्‌] 
प्रसिद्ध प्रादुभू त जगत्कर्ता [यज्ञम्‌] सम्पूजनीय [पुरुषम्‌] 
सब जगत्‌ में पूणं परमेश्वर को [बहिबि] हृदयाकाश में 
(रक्षम्‌) प्रकृष्टता (अच्छी प्रकार) से सींचते अर्थात्‌ प्रारण 
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करते हैं (वे ही) (तिन) उसके उपदिष्ट वेद द्वारः ( अर्थात्‌ वेदोक्तः 
उपदेशों से) (अयजन्त) (उसी का) पुजन करते हैं ( तम्‌) उसः 
को (तुम लोग भी जानो) ॥ 
भावार्श--सब मनुष्यों को चाहिए कि सब श्रेष्ठ कर्मो के 
करने से पूर्वे परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना उपासना करें और. 
दुष्ट कर्म करना तो ठिसी को भी उचित नहीं । 
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ | 
मुखं किसस्यासोत्कि बाहू किम्रू पादा उच्येते ॥ 
यञ्ज © 21 Yo Ur 


शब्दार्थ - (हे विद्वान्‌ लोगों ! आप) (यत्त) जिस (पुरुषम्‌) 
पूर्ण पुरुष को (व्यदध्‌:=वि+ अदधुः) विविध प्रकार से धारण 
करते (अथवा व्याष्यःन करते) हो (उसको) (कतिधा) किस: 
प्रकार से (व्यक्त त्पयन्‌) विशेषता से उसके गुणों वा सामर्थ्य 
को कहते हो (और) (अस्य) उस पूर्ण पुरुष की सृष्टि में 
(मुखम्‌) मुख के समान श्रेष्ठ (अथवा विद्यादि मुख्य गुणो से. 
संयुक्‍त) (किम्‌) कौन (आसीत) है (तथा) (arg) भूजबल 
(बल, वीर्ये, शू रता) से संयुक्त (किम्‌) कोन (वा) (उरू) जानु 
(घुटनों) से (ऊपर) वा कटिबन्ध से नीचे स्थानीय (अर्थात्‌) 
व्यापारादि मध्यम गुणों से संयुक्त (किम्‌) कोन (वा) (पादौ) 
पाँव के समान मूर्खत्वादि नीच गुणों से युक्त (किम्‌) कोन 
(उच्येते) कहे जाते Fu 

भावार्थ - इस सन्त्र में विद्वानों से प्रश्‍न किया गया है कि 
हे विद्वाचो ! इस संसार में असंख्य सामथ्यं ईश्वर का है । उस 
समुदाय में उत्तम अंग मुख ओर gig आदि अग कोन है? यह. 
कहिये।। i ; 
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ब्राह्मणोऽस्य AGATA बाहु राजन्यः कृतः । 
उरू तदस्य यद्वैश्यः पद्‌ भ्याए शूद्रो अजायत ॥ 
HAs ३१। ११॥ 
शब्दार्थ - (हे जिज्ञासुअ। ! ) (अस्य) इस (पूणं पुरुष) की 
"(सृष्टि में)(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (वेद वा ईश्वर का ज्ञाता वा शमद 
-मादि से युक्‍त (पुखम्‌) मुख के समान उत्तम (आसीत्‌) है (वा) 
-(राजन्मः) राजपूत (क्षत्रिय) (वाहू) भुजाओ के तुल्य अधिक 
बलपराक्रमयुकत कृतः) उत्पन्न feat गया है (वा) (यत्‌) 
जो (वेश्यः) वंश्य (अर्थात्‌ जो सर्वत्र उरू के वल से जाने, आने 
“प्रवेश करने वाला, कृषि वा व्यापार विद्या में कुशल (तत्‌) वह 
(अस्य) इस पूर्ण पुरष को afte में (उरू) जंघाओं के समान 
(है) (और) (शूद्रः) मूर्ड विद्याहीन सेवा करने वाला (पद्भ्याम्‌) 
Gia ऋ gea (अजायत) उत्पन्न हुआ है यह उत्तर (पिछले 
मन्त्र का) यथाक्रम जानो ॥ 
भावार्थ -जो मनुष्य विद्या ओर शमादि उत्तम गुणों में 
सुख के तुल्य उत्तम हों वे ब्राह्मण, जो अधिक पराक्रम वालें 
आजा के तुल्य कांय्यों को सिद्ध करने हारे हों वे क्षत्रिय, जो 
व्यवहार विद्या में अवोण हो वे वस्य और जो सेवा में प्रवोण 
विद्याविहोन पतां के सपान qaqa आदि नोचयुक्त हो वे शूद्र 
करने ओर मानने चाहिये ॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः Feat अजायत | 
ओत्ाद्वायुश्च प्राणश्च मुखादरिनिरजायत ॥ 
जुय० ३१। AVN. 
= शब्दार्थ - (हे मनुष्यो ! इस qi पुरुष के) (मनसः) मनन- 
आल साम्यं से (चन्द्रमा) चन्द्रलोक (जातः) उत्पन्न हुआ, 
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[चक्षोः] चक्ष्‌ अर्थात्‌ ज्योतिस्वरूप सामर्थ्यं से [सूर्य्यः] सूर्यलोक 
[asiaa] उत्पन्न हुआ, श्रोत्रात्‌ अर्थात्‌ अवकाशरूप सामथ्ये 
से [वायुः] वायु [च] तथा (आकाश प्रदेश) वा [प्राणः] जीवन 
निमित्त प्राण (और) [मुखःत्‌] मुख अर्थात्‌ ger ज्योतिमय ` 
भक्षणरूप सामर्थ्य से [अग्निः] अग्नि [aaa] उत्पन्न हुआ 
है (ऐसा उमको जानता चाहिये) !1 


भावार्थे - भाव यह हे कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उस पूर्ण 
परमात्मा का अवयवरूप है अर्थात्‌ चन्द्रमा HAST, सूर्य चक्षु- 
रूप, आकाश तथा वायु श्रोत्ररूप वा अग्नि मुखरूप, ओषधि वा 
वनस्पति लोमरूप, नदियां नाड़ियाँरूप वा परवंतादि efesat- 
रूप हैं। एसा जानना चाहिए । 


नाश्यां आसीदन्तरिक्ष शौष्णो द्यौ: समवर्तत । 
पद्भ्यां भमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकांन? ` अकल्पयत्‌ N 


Fo ३१२११३ ॥: 


शब्दार्थ--(हे मनुष्यो ! उस परम पुरुष की) नाभि अर्थात्‌ 
अवकाशमय मध्यवर्ती सामथ्यं से [अन्तरिक्षम्‌] मध्यवर्ती 
(लोकों के बीच का) आकाश [आसीत्‌] उत्पन्न हुआ, [शीष्न॑:]: 
शिरोवत्‌ उत्तम सामथ्यं से [द्यौः] सूर्यादि प्रकाशयुक्त लोक 
[समवत्तंत] उत्पन्न हुए, [पद्भ्याम्‌] पांच अर्थात्‌ कारणरूप ` 
प्रकृति से [भ्रमिः] भूमि (वा जल) वा [श्रोत्रात्‌] श्रोत्ररूप 
सामर्थ्यं से अर्थात्‌ शब्दाकाश कारणमथ से [दिशः] दिशाओं 
को [अकल्पयन्‌] उत्पन्न किया (वा) [तथा] उसी प्रकार से 
[लोकान्‌] अभ्य सब लोकों को उत्पन्न किया । ऐसा जानना - 
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भावार्थ-जो २ इस सृष्टि में कार्यरूप वस्तु है वह सब 
“विराट्रूप कार्यकारण (पूर्ण पुरुष) का अवयवरूप है। ऐसा 
-जानना चाहिए | 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत | 
बसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मइध्स: शरद्धवि ॥ 
To ३१ । १४ ॥ 
शब्दार्थ-(हे मनुष्यो ! ) [यत्‌] जत्र [हविषा] प्रेम ओर 
. “श्रद्धा के साथ [पुरुषेण] पूर्ण परमात्मा के साथ [देवाः] aara 
, लोग [यज्ञम्‌] मानस ज्ञानमय यज्ञ को [अतन्वत] विस्तृत करते 
हैं (तड) [अस्थ] इस (यज्ञ) के [वन्तः] पूर्वाह्न काल (हो) 
[अःज्यम्‌] घी, [ग्रीष्मः] मध्याह्न काल (हो) [इध्मः] इन्धन 
प्रदीपक और [शरत्‌] अर्धरात्रि (हो) [हविः] होमने योग्य 
पदार्थ [आसीत्‌ | है। (ऐता तुम जानो अर्थात्‌ साधनरूप से 
कल्पया करनी चाहिये ।। 
भावार्थ-जड ब्राह्म सामग्री के अभाव में विद्वान्‌ लोग 
सृष्टिकर्ता ईश्‍वर की उपासनाल्प मानस ज्ञानयज्ञ को विस्तृत 
करें तब पूर्वाह्न आदि काल ही साधनरुप से कल्पना करनें 
चाहिये । 
सप्तास्यासन्परिधयस्त्रः सप्त समिधः कृता: | 
` देवा यद्यज्ञ तन्वानाऽअबध्नन्‌ पुरुषं पशुस्‌ N 
| AT ३१। १५॥ 


शब्दाथ-- (हे मनुष्यो ! ) [यत्‌] जित (यज्ञम्‌) मावस ज्ञान 
मय यज्ञ को (तन्वानः) विस्तृत करते हुए (देवाः) विद्वान्‌ लोग 
, पशुम्‌) सबको देखने वाले (वा सबके जानने योग्य) (पुरुषम्‌) 
qi परमात्मा को (अबष्नव्‌) (अपच हृदय में ध्यान द्वारा) 
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'बांधते हैं (अस्य) इस (मानस यज्ञ) के (सप्त) सात (गायत्री 
आदि) छन्द (परिधयः) चारों ओर (सूत के सात) लपेटों के 
समान (अःसन्‌) हैँ।(त्रिःसप्उः) genta अर्थात्‌ प्रकृति, महत्तत्व 
अहंकार, पांच सूक्ष्म भूत, पांच स्थूल भूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय और 
सत्व, रजस, तमस्‌ तीन गुण (ये) (समिधः) सामग्रोरूप किये । 
(उस यज्ञ को यथावत्‌ जानो) ।' 
भावार्थ -मनुष्यों को चाहिये कि अनेक प्रकार से कल्पित 
परिधि आदि साउग्रो से युक्त मानस यज्ञ को कर उससे पूर्ण 
पुरुष ईश्वर को जानकर एब प्रयोजनों को सिद्ध करें । 
यज्ञेन यत्रमयजम्त देवास्ताति धर्माणि प्रयसान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिसान: सचन्त यन्न पुर्वं साध्याः सन्ति देवा: || 
यजु० WARE ॥ 
शब्दार्थ - (हे मनुष्यो ! जो) (देवाः) विद्वान्‌ लोग (यज्ञेन) 
(पूर्वोक्त) मानस ज्ञानयज्ञ से (अर्थात्‌ स्तुति, प्रार्थनः, उपासना 
-द्वारा) (यज्ञम्‌) यजनीथ पुञनीय परमेश्वर को (अयजन्त) 
पूजे हैं (उनको) (तानि) वे (ईश्वर की पूजादि) (धर्माणि } 
धारणात्मक धर्म-कर्म (प्रयमानि) सब कामों से प्रथम (मुख्य 
कत्तव्य) आसन्‌) होते हैं । (ते) वे (ईश्वर के उपासक) (इ) ही 
(महिमानः) aga से युक्त हुए (यत्र) जिस (मोक्षसुख) भें 
(पूवे) पूर्व (साध्याः) योगसाधनों को किए हुए (योगी) (देवाः) 
'देदोप्यमान विद्वान्‌ लोग (सन्ति) (स्वेच्छया विचरते) हैं (उस) 
(नाकम्‌) दुःखरहित मोक्षसुख को (सचन्त) प्राप्त होते हैं (उस 
को तुम लोग भी प्राप्त होओ) ॥ 
भावार्ण--मनुष्यों को चाहिए कि योगाभ्यासादि से सदा 
ARTE को aa eat करे। उच्च आहि. फाले ER धर्म से 
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मोक्षसुख को पाके पहले मुकत हुए विद्वार्मों के समान TTS 
| a e ~ 
a rae पथिव्ये रसाच्च विश्वकर्मण: समवत्तेताग्र | 
तस्य त्वष्टा विदधद्॒पमेति तन्मत्यंस्य देवत्वमाजालमग्न || 
यजु ३१॥ १७॥। 
शब्दार्थ-(हे मनुष्पो ! उस पूर्ण परमात्मा ने) (अद्भ्यः) 
जलों से (xara) सारांश रस (सम्भुतः) ग्रहण कर के उससे 
(पृथिव्ये) पृथिवी रचनाथ कार्य किग्रा अर्थात्‌ पृथिवी रची (ओर 
इंसी प्रकार जल अग्नि से वा अग्नि वायु से वा वायु आकाश 
से रचा) । (विश्वक्॒र्मण:) सम्पूण विश्व करे कर्त्ता परमेश्‍वर के 


(अनन्त ज्ञान वा अनन्त सामर्थ्ये से यह जगत्‌ (अग्ने) सृष्टि के 


पूर्व (aaa) कारण से बत॑ पान था । (ठस्य) उसी ईश्वर के 
सामर्थ्यं का यह कार्यरूप रचा जगत्‌ है । (त्वष्टा) वह जगत्‌- 
कर्ता {रूपम्‌) (सुक्ष्म प्रकृति से कार्यं जगत्‌ को) रूप गुण 
बाला (विदधत) बनाता है। (तत्‌) तद (अग्रे) आदि में 
(मत्यंस्य) मरणधर्मा मनुष्य के (शरीर को रूप दाला रथ के 
उसको) (आजानम्‌) दिव्य कत्तव्य कर्मे (वा) Raan) देवता- 
पन को दिया (अर्थात्‌ उनको वेदाज्ञा पालन करभे को देव 
बनाया) ॥ i 
भावार्थ--जो सम्पूर्ण कार्य करने हारा परमेश्वर कारण से 
कार्य बनाता है सब जगत्‌ के शरीरों के रूपों को बनाता है 
उसका ज्ञान और उसकी आज्ञा का पालन ही देवत्व है ऐसा 
जानना चाहिए ॥ i 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ | 
तमेव विदित्वातिमृत्यमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।। 
| qae ३१।१८॥ 
ह Cone CA CDI पप A 
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[महान्तम्‌] सबसे agia (महागुण विशिष्ट) [आदित्यवर्णम्‌ 1. 
आदित्य (सूर्य) का प्रकाशक, स्वप्रकाशस्वरूप.वा ज्ञानस्दरूप 
[तमस:] अज्ञान वा अविद्या अन्धकार से [परस्तात्‌] पृथक्‌ 
agata [ पुरुषम्‌ | पणे परमेश्‍वर का [वेद] जानता हूँ (अर्थात्‌ 
मैं ज्ञानी हु) । [तम्‌] उसको [एव] ही [विदित्वा] जात कर्‌ 
(आप) [मृत्युम्‌] मृत्यु को अर्थात्‌ दुःखप्रद मरण को [अत्येति = 
अति--एति] उल्लंघन कर सकते हो (अर्थात्‌ मोक्ष के आनन्द 
को प्राप्त हो सकते हो । [अन्य ] इएसे भिन्त अर्थात्‌ दूसरा कोई 
[पन्थाः] मार्ग [अयनाय ] ब्यवहारिक वा पारमाथिक (मोक्ष) 
सुख के लिए [न] नहों [विद्यते] जाना जाता है ॥ 

सावार्थ- यदि मनुष्य सांसारिक वा मोक्ष सुख की इच्छा 
करे तो सबसे महान्‌ स्वयंप्रकाश आनम्दस्वरूप अज्ञान से सवथा 
दुर परमात्मा को जानकर हो मरणादि अर्थात्‌ दुःखसागर से 
पृथक्‌ हो सकता है । यही सुखप्रद मागे है इससे भिन्व कोई भी 
मनुष्य के लिए मुक्ति का मार्ग नहीं है। 


प्रजापतिश्चरति गभे$अन्तर- 
जायमानो बहुधा वि जायते | 
तस्य योनि पर पश्यन्ति 
धरीरास्तस्मिन्ह तस्थुसु वनानि विश्वा ॥ 
यजु* ३१। १९॥ 


शब्दार्थ -(हे मनुष्यों ! जो) [अजायमानः |अज अनुत्पन्न 
(अपते स्वरूप से उत्पन्न न होने वाला अनादि) [प्रजापतिः] 
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प्रजापा TH जगदीश्वर [गभे ] गर्भस्थ जीवात्मा में (अथवा सर्व 


जड़ चेतन जगत्‌ में) [अन्तरचरलि] (सबके हृदय में अथवा 


सब जगत्‌ के) भीतर विचरता है और [बहुधा] बहुत प्रकार 
[विजायते] विशेषतया (सकल जगत्‌ को बहु प्रकार से 
विशिष्टतया उत्पन्न कर) प्रकट होता है। [तस्य] उसी के 
[योनिम्‌ ] स्वरूप को [ धीराः] घ्यानशोल विद्वान्‌ लोग (सत्य 
घर्मानुष्ान वा वेद द्वारा) [परिपश्यन्ति] सब ओर से देखते 
हैं। [तस्मिन्‌] उसमें [हु] हो [विश्वा) सब [भुवनानि] 
लोक-लोकान्तर [तस्थुः] स्थित हैं ॥ - 
भावार्थ -जो यह सर्वरक्षक ईइवर आप न उत्पन्न होता 
हुआ अपने सामर्थ्ये से जगत्‌ को उत्पन्न कर और उसमें प्रविष्ट 
होके ada विचरता है। जिस अनेक प्रकार से प्रसिद्ध ईश्वर 
की विद्वान्‌ लोंग ही जानते हैं उस जगत्‌ के आधाररूप सर्वे- 
व्यापक परमात्मा को जान के मनुष्यों को आनन्द भोगत 
चाहिये। 


यो देबेभ्य आतपति यो ३ वानांपुरो हित : | 
qat यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ 
THT WI २०॥ 


शब्दार्थं -[य:] जो (पूर्ण पुरुष) [देवेभ्यः] विद्वानों 
लिए [आतपति] अच्छी प्रकार से तपत र ie eee 
में सदा अच्छो प्रकार प्रकाशिद रहता है (वा) [य:] जो 
॥देवानाम्‌] विद्वानों का [पुरोहितः] पुवे से' हितकारी अर्थात 
छतको मोक्ष में वा इस संसार में सब सुखों का दाता है । (वा) 
[यः] जो (देवेभ्यः) सब विद्वानों से (पर्व) पन हो. भादि 
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यजू अथवा भेद के मरते (स्स सकत), ccana 
-चिद्वान्‌ अर्थात्‌ पूर्व विद्वानों का भी गुरु (जातः) सनातन वतं- 
मान सदा प्रसिद्ध है (उस) (रुचाय) रुचिकर अर्थात्‌ आवन्दरूप 
आनन्ददाता वा सत्य में रुचि कराने वाले ब्रह्म के लिए वा 
(ब्राह्मणे) ब्रह्म के पुत्र अर्थात्‌ ब्रह्म के सेवक वा उपासक के लिए 
भी (नमः) हमारा नमस्कार हो॥ 
भावार्थ-हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर ने सबके हित के 
लिए अन्नादि की उत्पत्ति के निमित्त सूर्य्यं को दनाया है उसी 
परमेश्वर की उपासना तुम सदा करो | 


रुचं ब्राह्म जनयन्तो देवा अग्ने त वन्न बन्‌ | 


यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा असन्वशे ॥ 
यजु ० ३१।२१॥ 


शब्दार्थ (ब्राह्मम्‌) ब्रह्म ज्ञान अर्थात्‌ ईश्वर वा वेदोक्त 
धर्मादि का ara (रुचम्‌) रुचि बढ़ाने वाला है अर्थात्‌ अत्यन्त 
आनन्दित करने वाला है। (देवाः) faa लोग (तत्‌) उस 
ज्ञान को (जनयन्तः) उत्पन्न करते हुए (अर्थात्‌ प्रमाणित करते 
हुए) (पूवः) पूवं काल से ही (दूसरों को). (अब्रुवन्‌) उपदेश 
करते आये हैं । (यः) जो मनुष्य (एवम्‌) इस प्रकार से (यथार्थ 
तौर पर) (त्वा) आपको (ब्राह्मणः) ब्रह्म अथवा ब्रह्म ज्ञान को 
(विद्यात्‌) जानता है (तस्य) उस मनुष्य की (देवाः) सब मनादि 
इन्द्रियां (वरे) वश में (असन्‌) हो जाती हैं ॥ 

* सावार्श-विद्वानों का यही पहला कत्तव्य है कि वेद, ईश्व र 
ओर धर्मादि में रुचि, उपदेश, अध्यापन, धर्मात्मा, जितेन्ब्रियता, 
शरीर ओर आत्मा के बल को बढ़ाना। ऐसा करचे से हो सब 
OTA गुण ओर ओए. प्राप्त छो:सकते. हे Maha Vidyalaya Collection. 
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अश्च ते,लक्मीश्स पत्न्यावहोरात्रे 
पाइदें नक्षत्राणि STATA व्यात्तम्‌ | 
इष्णन्निषाणाम्‌' म इषाण सर्वलोकं म इषाण ॥ 
THe ३१ ॥ २२ ॥७ 


शब्दार्थ - हे जगदोवर !) (ने) आपकी (t) समग्र शोभा 
(च) ओर a सब yad (पत्यौ) दो स्त्रियों के तुल्य 


(आप ही की सेवा में हैं) (वा) अदोरात्रे) दिन वा रात, 


पाइवे) आपको दो बगलों के समान, (नक्षत्राणि) सब नक्षत्र 
= आपके सुन्दर रूपवत्‌ हैं, (अरिवचो) सूर्य और पृथिवी 
(व्यात्तम्‌) आपके विकसित मुख हैं, (आप पया (मे) मुझे 
(aga) परलोक सुख अर्थात. मोक्षपद को (इष्णन्‌) इच्छा करते 

हुए (इषाण) हमारे लिए इच्छा करो अर्थात्‌ प्राप्त कराओ 
(वा) (मे) मेरे लिए (कृपया सब उत्तम गुण, कम, शोभा, 
लक्ष्मी) आदि (इषाण) इच्छा करो अर्थात प्राप्त कराओ।॥। 


मावार्थ--जँसे ईश्वर के न्याय आदि गुण, व्याप्ति, कृपा 


पुरुषार्थ, सत्य रचना और सत्य नियम हैं वेसे ही राजादि के भीः. 


हों जिससे सबका उत्तरोत्तर सुख बढ़े । 
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परिशिष्ट ७ 
ओ ३म्‌ व्याख्या 
१. ऋषि दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हूँ कि ओ३म्‌-- 
उह ओंकार शब्द परमेश्‍वर का सर्वोत्तम नाम है क्योंकि इसमें 
Sita, उ और म्‌ तोत अक्षर मिलकर एक ओरेमू समुदाय 
हुआ है, इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आ जाते हैं, 
जेसे--अकार से बिराट, अग्नि ओर विश्वादि। उकार से 
-हिरण्यगर्भं, वायु ओर तेज्षादि। मकार से. ईश्वर, आदित्य 
और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है 1 i TD 
€ o , o 
aag ओर अग्न्यादि ami के मुख्य K से परमेश्वर ही 
ण होता है । परन्तु ओ३म्‌ यह तो केवल परमात्मा का 
Age है और अग्नि आदि रत से परमेश्वर के ग्रहण में 
-प्रकरण और विशेषण नियसकारक हैं ॥ (सत्य ०-समु० १) | 
अवतोत्योम्‌ रक्षा करने SAAT परमात्मा का ane है | 
र्‌ o 
२. ऋषि दयानन्द पञ्चमहायज्ञ विधि में भीं ओंकार का 
-बर्णन करते हुए लिखते हैं -एतङ्च सर्वोत्तम प्रसिद्धमं परबरह्मणो 
'ज्ञामास्ति । एतेनैकेनेव नाम्ता परमेश्व रस्पानेकानि नामान्या- 
-शच्छन्तीति वेद्यम्‌ । तद्यया :-- 
` ` अकारेण -विराडरिनिविशवादीनि। 
'उकारेण--हिण्यगर्भवायुतेजसादोनि । 
मकारेण -ईश्वरादित्यप्राज्ञादोि 
नामानि बोध्यात्ति। i (पञ्चमहायज्ञ) 
अर्थ-यह ओंकार (ओरेमु) परमात्मा सबसे उत्तम वादि 
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और प्रसिद्ध नाम है । इस एक नाम में परमेश्वर के अनेकः 
नाम आ जाते हैं जेसे-- 
अकार से-- 
बिराट्‌ - (वि) उपसगं पूवंक (राजू दीप्तौ) इस धातु से 
frag प्रत्यय क रने से “विराट्‌” शब्द सिद्ध होता है। यो fada- 
नाम चराऽचरं जगद्राजयति प्रकाशित स विराट्‌ । विविध 
अर्थात्‌ जो बहुत प्रकार के जगत्‌ को प्रकाशति करे इससे विराट 
नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है ॥ (सत्य०) 
विविध चराऽचरं जगद्‌ राजयते प्रकाशते स विराट aat- 
AAT: | (पळ्च०)' 
अर्थात्‌ जो विविध जगत्‌ का प्रकाश करने वाला है । 
अग्नि (अञ्च्‌ गतिपूननयो:) अग, अगि, इण्‌ ग्रत्यर्थंक 
घातु हैं इनसे ‘अग्नि’ शब्द होता है | 
गतेस्त्रयोऽर्पाः ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चेति । पूजनं नाम 
सत्कारः । योऽञ्चति अच्यनेऽगरत्य ङ्गत्येतिवा सोऽयमग्निः-जो 
ज्ञानस्वरू प, AIA, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने AT 
है इससे उस परमेदवर का नाम “अग्नि” है 1 (सत्य०) | 
अच्यते प्राप्यते सत्क्रियते वा वेदादिभिः शास्त्र विद्वदभिः 
Aafa: परमेश्‍वर: । (पञ्च०) 
अर्थात्‌ जो वेदादि शास्त्र वा विद्वानों द्वारा प्राप्त होने वाः 
पुजा के योग्य है। 
विश्वः-- (विश प्रवेशने) इस धातु से “विश्व” शब्द सिद्धः 
होता है। मिशन्ति प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि 
यस्मिन्‌ यो वाऽऽक्राश, fag aay भूतेषु प्रविष्टः स “विश्वः” 
ईश्वर: I जिसमें आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा 
जो इन सब में व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है इसलिए उस पर- 
मेश्वर का नाम “विश्व” है, (aae) 
प्रात PRE Haines Reis) sis 
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विष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि ates स ARA: 


agi विष्टोस्ति प्रकृत्यादिषु यः स “विश्वः । (पञ्च) 
अर्थात्‌ जिसमें सब जगत्‌ प्रवेश कर रहा है और जो सवत्र 
प्रविष्ट है । 
इत्यादि नामों का ग्रहण अकार मात्रा से होता है 
उकार से - 
हिरण्यगर्भः- “ज्योतिव हिरण्यं” तेजो वे हिरण्य मित्यैतरेये 
शतपथे च ब्राह्मणे- यो हिरण्यानां सूर्यादोनां तेजसां गर्भ 
उत्पत्ति-निमित्तमधिकरणं स “हिरण्यगर्भः” जिसमें सूर्यादि 
तेज वाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते अथवा जो 
सूर्यादि तेजस्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास 
स्थान है इससे उस परमेश्वर का नाम “हिरण्यगर्भे ' है। 
(acre) 
इसमें ALIS का प्रमाण है-- 
हिरण्यगर्भ: समवत्त ताग्रेःभूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कसम देवाय हविषा विधेम्‌ ॥ 
यजु० १३। ४ ॥ 
(इस मन्त्र के अर्थ के लिए देखो परिशिष्ट २ पृष्ठ १५९) 
इत्यादि स्थलों में हिरण्यगर्भ से परमेश्वर का ही ग्रहण 
होता है। (aero) | 
हिरण्यानि सूर्य्यादीनि तेजांसि गर्भे यस्य, तथा सूर्य्यादीना 
तेजसां यो गर्भोधिष्ठानं स हिरण्यगर्भः अत्र प्रमाणम्‌- 
ज्योतिवे हिरण्यं. ज्योतिरेषोमत हिरण्यम्‌? श- का. कां. ५, 
अ. ७, बा. १, क. २ । यशो वे हिरण्यम्‌ । ऐ. प.७, खं. १८॥ 
_ (1) 
वायु - (वा गतिगन्धनयोः) इस धातु से “वायु” शब्द सिद्ध 
होता है। (maa हिसवम्‌)--यो वातिचराऽचरञ्ञगद्धर्सत्‌ 
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बलितो बलिष्ठ: स “वायु:'--जो चराऽत्रर जगत्‌ का धारण, 
जीवन ओर प्रलय करता है और सब वलवानों से बलवान्‌ है 
'इससे उस ईइवर का नाम “वायु” है। (सत्य) । 
यो वाति जानाति धारयत्यनन्तबलत्वात्‌ सव जगत्‌ स 
वायु:। स चेश्वर एवं भवितुसहंति मान्यः | इसमें यजुवद का 
प्रमाण है 
` ततद वारिनस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः | 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
यजु. ३२। १॥ 
अर्थ -उप्ती परमेश्वर के अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, 
शुक्र, ब्रह्म, आप वा प्रजापति (इत्यादि) नाम हैं ॥ 
इति मन्त्रवर्णादर्थाद्‌ ब्रह्मणो वायु भज्ञास्ति । (पञ्च०) | 
तैजस-- (तिज निशाने) इस धातु से “तेजः” और इससे 
तद्धितः करने से “तैजस” शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयं- 
प्रकाश और सूर्यादि तेजस्वी ल'कों का प्रकाश करने वाला है 
इससे उस ईश्वर का नाम “तेजस” है | (सत्य.)। 
सूर्यादीनां प्रकाशकत्वात्स्वयंप्रकाशत्वात्‌ तेजस FLAT: | 
(पञ्च.) 1 
इत्यादि नामों का ग्रहण उकार मात्रा से होता है। 
मकार से -- 
ईशवर--(ईश dead) इस धातु से “ईश्वर” शब्द सिद्ध 
होता है। य ईष्ट सर्वशवर्यवान्‌ वत्तंते स “ईश्वर:” - जिसका 
सत्य विचारशोल ज्ञान और अनन्त ऐशश्‍्वयं है इससे उस परू 
मातमा का नाम ईशत्रर है । (सत्य.)। | 
~ ईष्टेऽसौ सरवंशक्तिमान्‌ न्यायकारीश्वरः | (पञ्च.) | 
. आदित्य - (दो अवखण्डने) इस धातु से “अदिति” और 
इससे तद्धित करचे से “आदित्य” शब्द सिद्ध होता दवै। न विद्यते 
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विनाशो यस्य सोऽयमदिति, अदिदिरेव “आतित्य:” जिसका 
विनाश कभी न हो उसी ईश्‍वर की “आदित्य” संज्ञा | 
(सत्य०) 1 
अविनाशित्वादा दित्यः परमात्मा ! (पञ्च) | 
प्राज्--(ज्ञा अवबोधने) “प्र” पूर्वक इस धातु से “प्रज्ञ 
और इससे तद्धित करने से “प्राज्ञ” शब्द सिद्ध होता है । यः 
प्रकृष्टतमा चार!ऽचरस्य जगतो व्यवहार जानाति स “रज्ञः 
प्रज्ञ एवं “प्राज्ञः” जो निर्ध्रान्त giagia सब चराऽवंर जगत्‌ 
केब्पवहाई को यथावत्‌ जानता है इससे ईइवर का नाम 
“प्राज्ञ” है | (सत्य०) | 
प्रजानाति सकलं जगदिति घ्रज्ञः, प्रज्ञ एवं TARA TEAT- 
न्मेवेति। (पञ्ब०)। 
इत्यादि नामों का ग्रहण सरार मात्रा से होता R 
जैसे एक-एक मात्रा से तीन-तीन अर्थ यहाँ व्याख्यात किए: 
हैं वैसे ही अन्य तामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं । (सत्य०) 1 
२ क. वेद का प्रमाण: 
(क) वायुरनिलममूतमशेदंभस्मान्त9 शरीरम्‌ 
MAA क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कुत स्मर ॥ 
qso ४०1 १५॥ 
अर्थ-देखो पृष्ठ १५६, परिशिष्ट ५॥ 
(२) हिरण्ययेन पात्नेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ | 
योऽसावादित्ये पुरुषः सोइसावहम्‌ । ओ ३म्‌ SHUT ॥ 
Ao ४०॥ १७ th 
अर्थ-देखो परिशिष्ट ५, पृष्ठ १८८ 
(३) सनो जूतिज षतामाज्यस्य बृहस्पतियज्ञमिम- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


218 Digitized by Arya पुरिशिष्ट ७ n Chennai and eGangotri 
न्तनोत्व रिष्टं यज्ञ समि RNg । 
विश्वे देबास इह मादयन्तासो२म्प्रतिष्ठ |। 

THO २। M 
अर्थ- अपने वेग से सब जगह जाने बाला मेरा मन यज्ञ 
को सामग्री का सेवन करे। बड़े ब्रह्माण्डों का पति ईश्वर इस 
अहिसनीय सुख भोगरूपी यज्ञ का विस्तार करे तथा इस 
त्याज्य यज्ञ {विज्ञान की प्राप्ति रूप) को अच्छी प्रकार धारण 

करावे । हे सकल विद्वानों ! आप इन यज्ञों को धारण करके 
इस संसार में आनन्दित होओो। हे ओ३म्‌ (ओ३म नाम वाच्य 
जगदीश्वर !) आप संसार में (विद्वानों के हृदय में) इस यज्ञ वा 
वेद विद्या को स्थापन कीजिए |। 
(३) ब्रह्मणग्रंथे -- 
ऐतरेयव्राह्मय तान्‌ वेदानभ्यतदत्तेम्योऽभितप्तेभ्यस्त्रीणि 
शक्राण्यजायन्त, भूरित्येव ऋग्वेदादजयत, भूवरिति यञ्वेदात्‌' 
स्वरिति सामवेदात्‌ । तानि शुक्राण्यभ्यठपत्त भ्योऽभितप्तेभ्य- 
स्त्रयो वर्णा अजायन्ताकार उकांरो मकार इति तानेकधा सम" 
भरत्तदोऽमति । 
(ऐत० ५। ३२॥) 
४. मनुस्मृति का प्रमाणः 
` (क) अ उ, म्‌ एतन्त्रयं मिलित्वा ओम्‌ इत्यक्षरं भवति। 
यथाह मतु : - (पञ्च०) 
अकार चाप्युकारं च भकारं च प्रजापतिः । 
वेदत्रयान्निर हद भूभु व: स्वरितीति च॥ मनु" २। ७६॥ 
. अर्थ -अ, उ, म्‌ तोन अक्षर मिलकर ‘aA’ बनता है | 
जसा कि मनु ने कहा है प्रजापति ब्रह्मा ने तीनों वेदों से यह 
अ, उ, वा, म्‌ (३ अक्षर) वाभुः, भूवः व! स्वः (तीन व्याहृति) 
साररूप दुहा हे । 
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ब्राह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च.सवंदा। 
gaasiga पूवं पुरस्ताच्चदिशोर्यंति॥ मनु० २।७४॥ 
अर्थात्‌ वेद के आरभ्भ और समांप्ति में सदा ओंकार करे। 
एतदक्षरमेतां च जपन व्याहृतिपूविकाम्‌ । 
संध्ययोवंदविद्विप्रो वेदपुण्येन युज्यते॥ मनु०२।७८॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण गायत्री का जाप दोनों संध्याओं में ओ३म्‌ 
को व्याहति सहित पूर्वं लगा कर करे! 
ओङ्कारपुर्विकार्तिस्त्रो महाव्याहृतेयोऽव्ययाः । 
त्रिपदा aa सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्‌ | मनु० २। ८१ ॥ 
अर्थात्‌ ओब्म वा व्याहृति सहित गायत्री का जाप परुः 
मात्मा को प्राप्ति का द्वार है। 
एकाक्षरं परं ब्रह्मा प्राणायामः पतंतपः | 
सावित्यावस्तु परं नास्ति मौनात्सत्य विशिष्यते ॥ 
मनु० २। ८५३ Ut 
अर्थात्‌ ओ३म्‌ परब्रह्म है, प्राणायाम्‌ उत्तम तप है गायत्री 
में उत्तम कुछ नहीं । 
५. छाग्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रमाण :-- 
(क) ओमित्येतदक्षरमद्गीथमुपासीतो सिति ह्यू द्गयति ` 
तस्योषव्याख्यानम्‌ ॥ 
छान्दोग्य उप° प्रपा० १। खं० १।मं° १७ 
अरथ-ओ३म्‌ जिसका नाम है और जो कभी चष्ट नहीं 
होता उसकी उपासना करनी योग्य है । (सत्य०)। 
अवताति ओम्‌, न क्षरतीत्यक्षरम्‌, उद्गीयतेत्युदगीथः।. 
MAT’ यह सवं रक्षक परमात्मा का मुख्य नाम है जो अविः 
नाशी है! उसो को उद्गीथ जर्थातू उच्च स्वरसे गायन कर 
उपासना करे क्योंकि इस नाम से ही परमात्मा का गायन. 
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'करते हैं उसका यह (अथवा जो आगे कहा जाता है) उप- 
च्याख्यान अर्थात्‌ विशेष व्याख्यान है। 

(ख) यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येव सामे 
यजुरेष उ स्वरो यदेतदक्षरमेतदमृतमभयं तत्प्रविष्य 
देवा अमृता अध्या असवन्‌ ॥ 

छान्दोग्य प्रजा० १। खं ४। मं० ४॥ 
अर्श -जव ब्रह्मवेत्ता ऋग्वेद को.प्राप्त होता है तब ओंकार 
काही उच्चारण करता इसो प्रकार साम तथा यजुवद का 


'अध्यपन करता है हुआ प्रथम ओंकार का ही उच्चारण करता 
"है, यही निश्‍चय करके ब्रह्म है जो अक्षर (अविनाशी), 


अमृत, अभय है, उस ब्रह्म में प्रवेश करके विद्वान्‌ मृत्यु के भय 
से रहित हो जाते हैं ॥ 

(ग) अथ खलु य उद्गीथः स प्रणव: / यः प्रणवः स उद्गोथ 

इत्यसौ वा आदित्य उद्‌गीथ एष प्रणव ओमिति ह्येष 

स्वरन्नेति 11 छान्दोग्य १। ५। १॥ 

जो उद्गीथ है वह हीं प्रणय हैं ओर जो (प्रणव है वह 

उद्गोध है ओर यह आदित्य, उद्गोथ वा प्रणव तोनों ‘atta’ 


व्ही हैं जिसका उच्चारण सब वेदों के पाठ में होता ॥ 
६. माण्डूक्य उपनिषद्‌ के प्रमाण -- 


(क) ओमित्येतदक्षरमिद?? सवं तस्योपव्याख्यानम्‌, 
भूत॑ंभवद्भविष्यदिति सवंमो डकार एव । 
यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योकडार एव ॥ 
माण्ड्क्य श्लोक १ ॥ 
_ अर्य--ओमित्येतद्यस्य नामास्ति तदक्षरम्‌। यन्व क्षोयते 
'कंदाचिद्यच्चराचर जगददनुते व्याप्नोति तद्‌ ब्रह्म वास्तीति 
RAR ; अस्येव सर्वेवेदादिधिः शास्त्रे: सकलेन जगत्‌ वोपगंतम्‌ 
Aas मुख्यतया क्रियते 11 (aro qo) ॥ 
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सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रात और निज नाम 
ओश्म्‌' को कहा है, अन्य सब गोणिक दाम हैं। (सत्य०) । 

अर्थे-अविनाशा और सर्वव्यापक परमात्मा का नाम 
MAA है। सउ वेद, शास्त्र वा सकल जगत्‌ उसो परमात्मा का 
मुख्यतया व्याख्यान करते हैं वह ओं भूत, भविष्यत्‌ वा वतं”, 
सान तीनों कालों में विराजमान रहता है तीनों कालों के बीच 
में जो कुछ होता है उन सब व्यवहारों को यथावत्‌ जानता है. 
तथा सब कालों मे जो जगत्‌ बिद्यमान रहता है उन सब का 


अधिष्ठाता अर्थात्‌ स्वामी है और काल से भी ऊपर संदा 
विराजमान रहता है l! 
(ख) सोऽयमात्माध्यक्षरमोंकारोऽधिमात्नं पादा मात्रा | 
मात्राइच पादा आकार उकारो मकार इति ॥ 
र इलोक s it 
अर्थ-- वह परमात्मा अध्यक्ष ओं का वाच्य हैं। उसी को 
तीन अधिमात्राएं ‘a’, 'उ' वा 'म्‌' उसके पाद रूप हैं । 
(ग) जागरितस्थातो वेश्‍वानरो5कार: प्रथमा सात्राप्ते- 
रादिमत्वाद्ाप्नोति ह्‌ वे सर्वान्‌ कामानादिश्च भवति ˆ 


य एवं वेद ॥ र इलोक ९॥ 
अर्थ --'अ.. प्रथम मात्रा है जो सब में व्यापक है और 


आदिम है। उस से जागरितस्थानो (बाहर के सब जगत्‌ केः 
कार्ये करने वाला) सवव्यापक ब्रह्म जो वंश्वानर (सब जीवों में 
व्यापक वा नियन्ता) संज्ञक है का बोंध होता है जो 'अ' मात्रा 
से ब्रह्म को सवेव्यापक वा सबका आदिमूल जानता है वह सब 
कामनाओं को प्राप्त होता है और प्रथम - (मख्य) बन जाता 
है। उसका यह प्रथम पाद. अथवा सीढ़ी समझो ॥ 
(घ) स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो हितीया मात्रोत्कर्षादु- . 
सयत्वाद्रोत्कर्षति ह वे ज्ञान सन्तति समानश्च भवति 
CC-0.In Pub ST PSA TARE C झवत्रिव्य पत्र देर ॥॥००एलो क १०॥. 


ap 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


292 परिशिष्ट ७ | 


अर्थ--'उ' दूसरी मात्रा है जो. उत्कष वाली अथवा दोनों 
(मात्राओं) के बीच में होने से ऊपर उठाने वाली होती हवै और 
ज्ञान का विस्तार करती है। उससे स्वप्नस्थानी तेजस्‌ संज्ञक 
परमात्मा हैं अर्थात्‌ स्वय प्रकाशस्वरूप (तेजस्वरूप) ओर 
सबका प्रकाश करने वाला है। उसको ऐसा जो जानता है बह 
सब के साथ समान (अपने जैसा) भाव वाला होता है (वह 
ब्रह्मवेत्ता कुल में हो उत्पन्न होता है ओर) उसके कुल में कोई 
aaga उत्पन्न नहीं होता ॥ 
(ङ) सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया 
| मात्रा सितेरपोतेबा | 
मिनोति ह बा इद? सवंमपी तिश्च 

भवति य एवं बेद ॥। इलोक ११॥ 

अर्थ -तीसरीं मात्रा 'म' अन्तिम में मापक होने से और 
लयस्यान होने से ज्ञान (वा अन्तिम लय) का प्रकाशक है जो 
इसप्रकार युवुप्तस्थानी प्राज्ञ TAH परमात्मा को जानता है 
वह सारे संसार को जान लेता है और ज्ञान से युक्त हुआ २ 
भगवाच में लय हो जाता है अर्थात्‌ समाधि अवस्था को प्राप्त 

हो जाता है॥ 

(च) अमात्रश्चतुर्थऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोःद्वैत: 
एवमोंकार आत्मैव संविशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं. 
वेद, य एवं बेद ॥ इलोक ११॥ 


अर्थ-वह परमातमा जो ओंकार है मात्रा रहित (अपरि: 
` च्छिन्न) है। वह (सांसारिक कमे) व्यवहार से रहित वा इस' 
सारी रचना का लय स्थान है। वह शिव हैं, वह अद्द॑ है । जो 
प्रकार उसको ae है वह उस (ब्रह्म) में अपने आत्मा से 
हो जाता ह काता मयात ओलीत. 
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7. प्रश्‍नोपनिषद के प्रमाण: 

(क) अथ हैनं Wea: सत्यकाम पप्रच्छ | स यो हवेतद्भगवन्‌ 
मनुष्येषु प्रयाणान्तसोंकरारमभिध्यायीत कतमं बाव 
स तेन लोकं जयतीति ॥ ते 


र है ` ५॥इलोक १॥ 
अथ -अब गाय्यं फे प्रश्‍नानन्तर शिवि ऋषि के पुत्र सत्य- 


काम ने पिप्लाद ऋषि से पुछा कि मरणपर्य्यन्त ओरम्‌ की उपा- 
सना करने वाला किस लोक को जीतता है अर्थात्‌ किस अवस्था 

को प्राप्त होता हे । गै 
(ख) तस्सं स होवाच । एतद्र सत्यकाम ! परञ्चापरं च 
ब्रह्म यदोंकरस्तस्माढिद्वानेतेने बायतनेने कतरसन्देति ॥ 


५।२॥ 
अर्थ-उअसे वह ऋषि बोला । हे सत्यकाम ! जो पर अपर 


ब्रह्म है वही निश्‍चय करके ओ३म्‌ है (ओंकार) है। विद्वान्‌ 
मनुष्य ओंकार को ही साधन बनाकर AT बा 'अपर' दोनों में 
से किसी एक रूप को प्राप्त कर लेता है 1 ; 

(ग) स यद्य कमात्रसभिध्यायीत स तेनेव संवेदितस्तुणमेव 
जगत्यानभिसम्पञ्चते । तमूचो मनुष्यलोकमपनयन्वे स 
तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण थद्धया ` सम्पन्नो सहिमा- 
नमनुभवति॥ ५। ३॥ 

अथे -जो 'अ' एक मात्रा का थ्यान करके ईश्‍वर की उपा- 

सवा करता हे व उससे MET साक्षात्कार वाला होकर जगत्‌ में 
प्राप्त होता है, उसको ऋग्वेद की ऋचाए मनुष्य लोक को प्राप्त 
कराती है । वह उस मनुष्य लोक में तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा 
से युक्त हुआ - परमात्मा की अनन्त महिमा को अनुभव करता 


(घ) अथ यदि हिमाल्नेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं 
यजुभिरुनोयते स सोमलोक, a सोमलोके 
CC-0.In विभतिसनभ्य चुसरावसेते 1५१६४ Collection. 
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अथु--जो 'अ' वा 'उ' इन दो मात्राओं का मन से ध्यानः 
करता है वह यजुवेद द्वारा उपासना से अन्तरिक्ष में साम लोकः 
को प्राप्त होता हे और वहां परमात्मा की विभूति को अनुभव 
करके फिर मनुष्य लोक में लौट आता है॥ 

(ङ) यः पुनरेतं त्रिमात्रे णोमित्येतेनेवाक्षरेण पर पुरुषम-- 
भिध्यायोत, स तेजसि सूय्ये सम्पन्नः | यथा पादोदर-- 
स्त्वचा यिनिमच्यते एवं ह वे स पाप्मना विनिम वतः 
स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌ | स एतस्माञ्जीव- 
घनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते,  तदेतोः 
लोको भवतः ॥ ५। ५ ॥ 

अर्थे--जो फिर तोन मात्राओं द्वारा परम पुरुष का ध्यान 

करता है, वह ज्ञानरूपी तेजोमय प्रकाश से सम्पन्न हो जाता है । 
जैसे सर्प अपनी केचलो को छोड़ देता है वेले वह उपासक पाप 
से मुक्त होकर सामवेद द्वारा उपासना से ब्रह्मलोक अर्थात्‌ मोक्ष 
को प्राप्त होतः है । उससे ag जीव से सत्र जगत में शयन करने 
चाले परमपुरुष परमात्मा को देखता है। इस विषय में faea- 
लिखित दो ena F— 


(च) तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योऽन्यसक्ताः 
अनविप्रयुक्ताः । क्रियासु वाह्याभ्यन्तरमाध्यमासु 
सम्यक्‌ प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञ:॥ ५ | ६॥ 

, अर्थ-परस्पर सम्बद्ध तीन मात्राए ठीक प्रकार प्रयुक्त न 
की गई (ब्रह्म के ध्यान से रहित केवल शब्दरूप से प्रयुक्त हुई) 
मनुष्य को मरणधर्मा बनाती है अर्थात्‌ जीव मोक्ष को प्राप्त 
वहीं होता । बार बार जन्म लेता है। किन्तु वे हो ठीक प्रयुक्त" 
हुईं २ बाह्य, आभ्यन्तव ओर मध्यम भेद से (तीन प्रकार की): 

Bal से जीव को चलायमान नहीं करतीं अर्थात्‌ कर्मोपसना से 


CC-0.In Public Domain: Panini Kahya Maha Collection. 


r aR 


ओर्म व्याख्या: ` . 2255 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ज्ञान का प्रकाश कराती हैं)'और'' 
मोक्ष को प्राप्त कराती हैं ॥ ; 
(छ) ऋरिमिरेतं यजुभिरन्तरिधः a सामभियत्तत्कवयो 
वेदयन्ते। तमो ्कारेणेवायतनेनान्वेति विद्वान्‌। 
यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति ॥ 
५।७॥ 
ऋग्वेद द्वारा इस (मानव) लोक को, यजुर्वेद हाराः 
अभ्तरिक्ष (सूक्ष्म लोक) को ओर सामवेद द्वारा उस सूय्ये लोकः 
अर्थात्‌ ब्रह्म लोक को जिसको ज्ञानी लोग जाते हैं उसको प्राप्त 
होता है। उस मोक्ष (ब्रह्म लोक) को विद्वान्‌" ओंकार के ही 
अवलम्बन से प्राप्त करता है । यह वह स्थान है जो शान्ति का 
देने वाला है, वृद्धावस्था के दुःख से रहित है, मृत्यु से रहित दै 
और भयरहित है और सर्वोत्तम ॥ 
८. कठोपनिषद का प्रमाण: - 
(क) aa वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपा सि सर्वाणि च agafa 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण ब्रबीम्योमित्येतत्‌ ।। 
HHO, वल्ली २, AO WAU 
सब वेद वा धर्मानुष्ठानरूप तपश्वरण जिसका कथन और 
ara करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्या श्रम 
करते हैं उका नाम “aA! है। (सत्यः) ` ` | 
` -(ख) ऐतद्येध्वाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम्‌ | 
` एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ।. 
SABE 1. Ta “कठ०:२। १६॥ 
यह MA ही वाश न होने वाला: ब्रह्म दै ओर यहःहीः 
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सर्वोत्कृष्ट है। इस अक्षर को जानकर ही जो:जिस BT BT इच्छा 
करता है वहो उसको प्राप्त हाता है।॥ ; 
(ग्र) - एतदेबालम्चनं भेष्ठमेतदालम्बसं परम्‌। 
.. एतदालम्बनं झ्ञात्वाब्रह्म लोके महीयते ।। 
कठ २। १७॥ 
इस ओम्‌ नाम वाले ब्रह्म का आश्रय ही श्रेष्ठ बा सर्वोपरि 
है! इसो को जानकर मनुष्य महान्‌ गति अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त 
कर लेता है ॥ 
` ९. मुण्डक उपनिषद्‌ के प्रमाण :-- 
(क) प्रणवो धनुः शरीह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत ॥ 
मुण्डक २।२। ४॥ 
जिज्ञासु को उचित है कि वह प्रणव रूप धनुष को लेकर 
संस्कत मन (शुद्ध अन्तःकरण) द्वारा विषयरूप प्रमाद से रहित 
एकाग्रत्रित होकर ब्रह्मरूप लक्ष्य का आत्मा रूपी वाव से वेघन 
करे Il 
(ख) अरा इव रथनाभो संहता यत्र नाडयः स 
एषोऽन्तश्वरते बहुधा जायमानः | ओमित्येवं 
` ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः 
परस्तात्‌।। २। RU 
जेसे रथ की नाभि में भिन्न-भिन्न अरे जड़े होते हैं ओर जैसे 
हृदय में भिन्न-भिन्न नाहियां संहत होतो हैं वैसे अनेक रूपों में 
प्रकट होने वाला (अनेक गुणयुक्त) भगवान हमारे हृदय में | 
part विचरता है। उत अन्धकार से परे परमात्मा का 
रम्‌ इस. परमात्मावाचक पद से ध्यान करो इषी से 
तुम्हारा कल्याण, होगा ॥ 
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१०. तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का प्रमाण :-- 


Aaaa, Madavadi, ओमित्येतवनुकृतिह 
स्म॒ वा अप्यो शावयेत्याआवयन्ति, ओमिति सामानि ` ` 


गायत्ति, ओंशोमिति शस्त्राणि शंसन्ति, ओमित्यध्वयं 
प्रतिगरं प्रति गृणाति, ओमिति ब्रह्मा प्रसौति, 
ओमिस्यग्निहोत्रमनुजानाति, ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह, 
ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मं बोपाष्तोति॥ ` 
तैत्तिरीय Sto, शिक्षा qo, अनु० =, शलोक १॥ 
‘MAA यह ब्रह्म है, ‘ALA’ इस ब्रह्म के वाचक परमात्मा 
से ag सब जगत व्याप्त है, संसार 'ओ३म्‌' की अनुकृति है, यह 
प्रसिद्ध हे कि शिष्य के गुरु को यह कथन करने पर कि ब्रह्म का 
उपदेश सुनाओ गुर ‘AIA’ कहकर ही शिष्य को उपदेश सुनाता 
है, MIWA’ से ही उद्गाता लोग सामगान करते हैं, स्तुति प्रशंसा 
परक मन्त्रों का पाठ भो ‘MAA’ से आरम्म ओर .शमोम्‌ से 
समाप्त होता है, अध्वयु 'ओरेम्‌' कहकर यजूगेंद के विशिष्ट 
मन्त्रों का पाठ करता है, ब्रह्मा ओश्म से परमात्मा को स्तुति 
करता है और ‘AWA’ कहकर ही अग्निहोत्र प्रारम्भ करते की 
अनुज्ञा देता है, ब्राह्मण प्रवचन करते समय 'ओहम्‌' का हो 


प्रयोग करता है और कहता है कि में ब्रह्म को प्राप्त होऊ, इस ' 


प्रकार वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता R li 
११. इवेताश्‍वतर उपनिषद्‌ का प्रमाण :-- 
(क) वन्हियेथा योनिगतस्य मत्तिन 
दश्यते नेव च खिद्कनाशः। 
स भय एवेन्धनयोनिगुह्झ 
स्तद्वोभयं वं प्रणवेन देहे॥ | 
i ` इदे० १। १३॥ 
CME रिता" स्मा अपने, बोकिलर्जाव आकुर्व 
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स्थान (काष्ठ) में रहते हुए नहीं दी बतु तथापि काष्ठ मे अग्नि 
के चिन्ह का नाश भौ नहीं है किस्तु उसको दो काषठों के fadet 
से देख सकते हैं । इसी प्रकार परमात्मा हमारे देह में वत्त॑मान्‌' 
हैं परन्तु ओंकार से (ओश्म्‌ के. अथंपूरवक जाप से) मत में वह 
प्रकाशित होता है ॥ ॒ 
(ख). स्वदेहुमर्राण कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
घ्याननि्मंयताभ्यासाद्द वं पश्येत्तिगुढदत्‌ ॥ . 
: इवे० १। १४॥ 
अर्थ , परमात्मा का साक्षात्कार चाहनें वाला जिज्ञासु 
अपने देह को कंघरारणि और ओंकार को उत्तराइणि कल्पना, 
करके ध्यानरूपो मंथन के अभ्यास से काष्डगें प्रच्छस्न अग्निवत्‌ 


परमात्मा को देखें ।। 
१२. योगाप़ास्त्र के प्रमाण : -- 


(क) तस्य वाचक: प्रणव: ॥ योग १। १। २७॥ 
तस्येश्वरस्य प्रणव ओंकारो वाघकोस्ति, व!च्येईवरः | 
STe | Yo ir 

अर्थ--उस परमेश्वर का वाचक अर्थात्‌ कथन करते वाला 
प्रणव अर्थात्‌ ओंकार' (ओरेम्‌) है और परमेश्‍वर वाच्य है ॥ 

जो ईश्‍वर का ओंकार नाम है सो पिता पुत्र के सम्बन्ध के 
समान है और यह नाम ईश्वर को छोड़ के दूसरे अर्थ का वाची 
नहीं हो सकता ! ईरवर के जितने नाम हैं उनमें 'ओंकार' सबसे 
उत्तम है, इसीलिए इसी नाम का जप अर्थात्‌ स्मरण कोर इसी 
का अर्थ विचार सदा करता चाहिए. कि जिससे उपासक का 
मन एकाग्रता, प्रसन्नता ओर ज्ञात को यथावत्‌ प्राप्त होकर 
स्थिर हो, जिससे उसके हृदय .में पर्सात्मा का. प्रकाश और 
पर्‌मेदवर की.प्रेमभक्ति सदा बढ़ती जाए॥ | 
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: (ख) तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ योग० १। ११२॥ 
प्रणव (ओ३म्‌) का अथंपूर्वक (अर्थात्‌ उसके अर्थो का 
“विचार करके) जप करने (अर्थात्‌ वाणो से उच्चारण करने 
अथव! मन में स्मरण करने) घे चित्त एकाग्र हो जाता है और 
हृदय में परमातमा का प्रकाश होता है ॥ 
(ग) ततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽप्यन्तरपयाभावश्च ॥ 
योग १।११।२१॥ 


तब (उक्त रीति से ओश्म्‌' का अथंपूवक जम करने से) 
उस अन्तर्यामो चेतन (परमात्मा) की प्राप्ति और अन्तरायो 
(अर्थात्‌ अविद्यादि axa तथा रोंगरूप विघ्नो) का ताश हो 
जाता है। 


१३. गीता के प्रमाण :-- 
(क) ओं तत्सदिति निदेशो ब्रह्मणरित्रविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा ॥ 
गीता १७। २३॥ 
अर्श -'ओ३म्‌', 'तत्‌', ‘aq’ इन तीनों शब्दों से ही ब्रह्म 
(परमात्मा) के लिए निदेश (शब्द व्यवहार) कहा गया है । 
'छसब्रह्म ने आदि (सृष्टि के area) À ब्राह्म (ब्रह्मज्ञानी 
क्षि अथवा ब्राह्मग[दि अण), वेद वा यज्ञो का विधान किया । 
` ` (ख)तस्मादीभित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रिया। 


वतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya M yalaya Collection. 
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अर्थ--इसलिए ब्रह्मवादी (वेद का गायन करने वाले 


> : 
वेदोपदेष्टा) ओ३म्‌ के उच्चारण से ही सब शास्त्रोक्त यज्ञ, 
दान वा तप सदा आरम्भ करते कराते हुँ ॥ 


(ग) यदक्षां वेदविदो वदन्तिविशस्त्रि यद्यतयो वीतरागाः | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रेहेण प्रवक्ष्ये 
गीता 5५1 ११॥ 
; (घ) ओम्‌ इति एतदक्षरम्‌ ब्रह्म 7” u 
गीता ८।१३॥: 
अर्थ--'ओम्‌' यह एक अक्षर (पद) हो ब्रह्म है ॥ 
१४. संकल्प प्रमाण :-- 


“ओ३म्‌ सत्‌ श्री ब्राह्मणो 'दवितीयप्रहराद्धे वैवस्वते 
अन्वन्तरेऽष्टविशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणेऽमुक 


संवत्सरायनतु' मासपक्षदिननक्षत्रनलग्मुहतत्रेदं कृतं क्रियते च” 
इत्यावालावृद्धे: प्रत्यहं विदित्वादितिहासस्यास्य सबंत्रायांवत्तंद शेः 
बत्तंमानत्वात्सवंत्रेकरसत्वात्‌अशक्येयं व्यवस्थाकेनपिविाल- 
यितुमिति विज्ञायताम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ आय्य लोग नित्यप्रति “ओं तत्सत्‌” परमेश्वर के 
इन तींवनामों का प्रथम उच्चारण करके उक्त संकल्प पढ़ते 
ओर कार्योका आरम्भ करते और परमेश्वर का ही नित्यः 
धन्यवाद करते चले आते हैं ॥ | 
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१५. जपजी साहब का. प्रमाण: ¦ 
ओं सत्य नाम कर्ता पुरुष निभौ निर्वेर 
अकालमूतं अजोनि सहभंगुरु प्रसाद जाप आदि 
सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भो सच ॥ 
(जपजी पौड़ी १) 
अर्थ-जिसका ओ सत्य चाम हैं वह कर्त्ता पुरष भय ओर 
वेर रहित अकालमूति, काल वा योनि में न आने वाला 
प्रकाशमान है उसका जप गुरु की कृपा सेकर वह परमात्मा 
आदि में सच था, जुग़ों के आदि में सच, वत्तंमान में सच और 
होगा भी सच ॥। = 


CC-Q.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection; 
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` “ईश्वर स्तुति प्रार्थना के भजत 


भजन १ (यज्ञ प्रार्थना) 
"पुज्यनोय प्रभो इमारे भाव उज्जवल कीजिये। 
छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिये ॥ १॥ 
वेद को बोलें ऋचायें सत्य. को धारण करें। 
हर्ष में हों मग्न झारे शाक सागर से aluan 
अश्वमेघादिक रचायें यज्ञ पर उपकार को । 
घर्मे मर्यादा चला कर लाभ दें संसार को || ३॥ 
नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें । 
रांग पीड़ित विश्व के सन्ताप सब हरते रहें ॥ ४॥ 
कामना मिट जाय सब से पाप अत्याचार की | 
भावनायें पूर्ण होवें यज्ञ से नर नार की॥ १॥ 
लाभकारी हों हवन हर जीवधारी के लिये। 
वायु जल सर्वत्र हों शुभ गन्ध को धारण किये।। g i 
स्वार्थंभाव मिटे हमारा प्रेमपथ विस्तार हो। 
rary मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहः र हो ।। ७॥ 
हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वन्दना हम कर रहे। 
चाथ करुणारूप करुणा आपकी सब पर रहे॥ ८॥ 
भजन २ 
हे दयामय हम सत्रों को शुद्धताई दोजिये। 
दुर करके हर बुराई को भलाई दोजिये ॥ टेक 
कोजिए ऐसा अनुग्रह हम पै हे परमात्मा । 


हों सभासद्‌ इस सभा के सबके aoe Kida tqbction. 
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` हो उजाला सबके मव में ज्ञान के प्रकाश से । 
और अंधेरा दुर सारा हो अविद्या नाश से ॥ २॥ 
खोटे wat से बचें ओर तेरे गुण गावें सभी। 
छूट जावें दुःख सारे सुख सदा पाव सभी । ३॥ 
सारो विद्याओं को सीखें ज्ञान से भरपूर हों । 
शुभ कर्म में होवे तत्पर दुष्ट गूण सब दूर हों 1 Y il 
यज्ञ हवन से हो सुप्रन्भ्रित अपना भारतवर्ष देश । 
वायु जल सुखदाई होवें जायें मिट सारे क्लेश ॥ ५ ॥ 
वेद के प्रचार में होवें सभो gandi 
होवें आपस में प्रोति और बनें परमार्थी ॥६॥ 
लोभी कामी और क्रोधी कोई भी हम में न हो । 
सवं व्यसनों से बचें जर छोड़ देवे मोह को ॥ ७॥ 
अच्छी संगत में रहें और वेद मारग पर चले | 
तेरे ही होवें उपासक और grat से बचें।। ८॥ 
कीजिये हम सबका? हृदय शुद्ध अपने ज्ञान से । 
मान भक्तों में बढ़ाओ अपने भक्ति दास से॥९॥ 


; सअन २ 
हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न RT 
जब ज्ञान की गङ्गा में नहाया, तो मन में मेल जरा न रहा Ul 
परमात्मा को जब आत्मा में, लिया देख ज्ञानं की आंखों से । 
प्रकाश हुआ मन में उसके, कोई उससे भद छिपा च रहा ॥ 
पुरुषार्थं ही इस दुनियां से, सब कामनः पूरी करता है। 
मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बनके पड़ा न रहा ॥ 
ःबदायी हैं सब wag यह विषय हैं जितचे दुतियां के । 
बही वीह भवर्सागर से! जो जले में इमके फंसी A रहा ॥ 
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यहाँ वेद विरुद्ध जब मत फैले, प्रकृति की पूजा जारी हुई। 
si वेद को विद्या लुप्त हुई, फिर ज्ञान का पांव जमा न रहा ॥ 
यह बड़े बडे महाराज हुए, बलदान्‌ हुए. विद्वा l 
पर मोत के पंजे से “केवल” कोई दुनियां मे आके बचा > जा Ul. 


सजन ४ 


विश्वपति के ध्यान में जिसने लगाई हो लगन। 
क्यों न हो उसको शांति क्यों न हो उसका मन यचच ॥१॥ 


काम क्रोध लोभ मोह शत्र हैं सब महाबली। 
इबके हवन के दास्ते जितदा हो JAN कर यत्व IIN 


ऐ बना : स्वभाव को चित्त की शान्तिसेतु। 

पदा न हो ईर्षा को आँच दिल में करे कही जलन MN. 
मित्रता सब से मन में रख त्याग के वैर भाव को। 

छोड़ दे टेढ़ी चाल की ठीक कर अपना तू चलना let 


जिससे अधिक न है कोई जिसने रचा है यह जगत | 
~ उसका ही रख तु आश्रय इसकी ही तू पकड़ शरण NSN 


छोड़ के राग देष को मन में तु उसका ध्यान घर! 


j तुझ पे दयालु होवेंगे निश्चय है यह [परमात्मन्‌ 1६1. 
oa, दया स्वरूप है आप ही का है आश्रय | 
; कृपा की दृष्टि कीजिए मुझ पे हो जब समय कठिन te 
SAH मेरे हो चाँदना मोक्ष का रास्ता मिले । 


OR SSS केवला, सह करे बम, 


1 Ea i= >>> c ye 
$ T 60-01 Public Domain. Panin 
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` भज्ञन ५ 

जय जये पिता परम आनन्द दाता । 

` जगदादिकारण मुक्ति-प्रदाता ॥ १॥ 
अनन्त और अनादि विशेषण हैं तेरे। 
सृष्टि का aszr तू धर्ता संहाता॥ २॥ 
सूक्ष्म से सूक्ष्म, तू है स्थूल इतना | 
कि जिसमें ग्रह ब्रह्माण्ड सारा समाता ॥ ३॥: - 
मैं लालित व पालित हूं पितृ स्नेह का । 
यह प्राक्त सम्बन्ध है तुझसे है ताता॥ Y Ih 
करो शुद्ध निर्मल मेरी आत्मा को) | 
करू मैं विनय नित्य सायं व प्रात: ५।४ 
मिटाओ मेरे भय आवागमन के । 
फिरू ना जन्म पाता और बि्नबिलाता ॥ ६. 
बिना तेरे है कौत दोनन का बन्धू । 
fe जिसकों मैं अपनी अवस्था सुनाता ts te 
'अमी' रस पिलाओ कृपा करके मुझको ।: 
सवेदा g तेरे कोति को गाता॥ ५॥ 


भजन ६ 

आरती 
ओंश्मू जय जगदोश हरे, पिता जय जगदीश हरे। 
भक्त जनन के सङ्कट, क्षण में दूर करे॥१॥ 
जो ध्यावे फल पावे, दुःख विनशे मन का। 
सुख सम्पति घर आवे, कष्ट मिटे तन का २॥ 
मात frat तुम मेरे, शरण ag किसको। 
तुम बिन और न दूजा, आस करू जिसकी ॥३॥. 
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'तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी । 
'पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ॥ ४॥ 
तुम करुणा के सागर, तुभ पःजन FUT 
F सेवक तुम स्वामो, कृपा करो भर्त्ता॥५॥ 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। 
“किस विध मिलू दयांमय, 7 मको में कुर्मात ॥ ६॥ 
दीन बन्धु दुःख हर्ता, तुम रक्षक मेरे। 
करुणा हस्त बढ़ाओ, शरण पड़ा तेरे॥ ७॥ 
विषय विकार मिटाओ, पाप हुरो देवा । 
अद्धा भक्ति बढ़ाओ, सन्तन की सेवा ॥ tt 


भजन ७ 


-हे दोन-बन्ध॒ स्वामी, सुनलो पुकार मेरी । 
Maa न बीत जाय, अब तो कृपा हो तेरी ॥ 
तिबेल हूं में तू जाने, कैसे aT ठिकाने। 
‘ater पड़ी भंवर में, है पाप ने जो घेरो ॥ 
कब से भटक रहा हूं, इक सोच में पड़ा हूं। 
कंसे किनारा पाऊ, हो जब दया च तेरी ॥ 
दुःख ददं की Ferd, चारों तरफ से आयें। 
पापों की हैं सजायें, बिगड़ो दशा हैं मेरी ॥ 
मैं जानू अपनी गाथा, तुझसे कहाँ छपाता | 
मानू मेरे विधातः, जो कुछ है भूल मेरी ॥ 
'लाखों जन्म गंवाए, आवागमन में सारे। | 
“मंगल मिलन में देरे, हो नाथ अब न देरी ॥ | 
* 'जोवन के दिन हैं जितने बाकी रहे है जितनें। ':” 
आुबरें तेरी'ही र हुः कामेन eae M Collection. 
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भजत.८ 
(Ma ध्वज गीत) 
यति आरेम ध्वज व्योम विहारी । . 
विश्‍व प्रेम प्रतिमा अति caret 
सत्य सुधा बरसाने वाला, स्नेह लता सरपाने वाला I 
सौम्य सुमन . विकसाने वाला-। 
विश्व विमोहक भव भयहारी।! जयति ate 
इसके नीचे बढ़े अभय मन, सत्य पथ पर सब धमं धुरी जन | 
वैदिक रवि का हो शभ उदयन | 
आलौकित होवें दिशि सारी ॥ जयति ओशेम्‌'"* 
इससे सारे क्लेश शमन हों, sila दानव द्वेष दमन हों ' 
अति उज्जवल अति पावन मन हों। 
प्रेम तरंग बहे सुखक!री॥ जयति ओम्‌” 
इसी ध्वजा के नीचे आकर, ऊंच नीच का भेद भुलाकर । 
मिले विश्व मुद मंगल गाकर। 
पन्थाई पाखण्ड डिसारी ॥ जयत्ति ओम्‌ 
इसी ध्वज को लेकर कर में, भर दे ज्ञान घर घर में। 
शुभग शाम्ति फैले जग. भर में। 
मिटे अविद्या को अँधयारी ।। जयति ata 
विश्व प्रेम का पाठ Teta, सत्य अहिसा को अपनावें । 
जग में जीवन ज्योति जगावें। 
त्याग पूर्ण हो बत्ति हमारी ॥ जयति aT 
आये जाति का सुयश अक्षय हो, 
आये ध्वजा की अविचल जय हो | 
आयः जनों का ध्रव निश्‍चय हो। 
आर्य बनावे वसुधा सारी । जयतिओरेस 


we 
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भजन & 
(ओ३म्‌ के झण्डे का दूसरा गोत) 
विजयी विश्व ओ३म्‌ का प्यारा, 


झण्डा ऊंचा रहे हमारा॥ 
सदा शक्ति बरसाने वाला, 


प्रेम सुधा सरसाने वाला, 
A को हर्षाने वाला, 
आर्य जातिका तन मन सारा, 
झण्डा ऊंचा रहेहमारा॥ 
` इस झण्डें के नीचे निर्भय, 


लख कर जोश बढ़े क्षण-क्षण में, . 


कांपे शत्र देख कर भन में, 
मिट जाये भय संक्रट सारा, 
झण्डाऊचा रहे हमारा ॥ 
आओ प्यारे वीरो आओ, 
वैदिक धर्म पर बलि बलि जाओ, 
एक साथ सब मिल कर गाओ, 
प्यारा आयंवतं हमारा, 
झण्डा ऊंचा रहे हमारा ॥ 
शान व इसकी जाने पाये, 
चाहे जाव. भली ही जाये, 
विश्‍व विजय कर के दिखलायें; 


` “तंब होवे प्रण : पूर्ण हमारा, 


झण्डा ऊंचा रहे हमारा ॥। 


= Se y CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
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भजन १० 


(आओ३म्‌ गीत) 


ओं है जीवन हमारा, ओं प्राणाधार है, 
ओं है कर्ता विधाता, ओं पालनहार है। 


ओं है दुःख का विनाशक, ओं सर्वानन्द है, 
ओं है बल तेजधारो, ओं करुणाकन्द है 1 


ओं सबका पूज्य है, हम ओं का पूजन करें, 
ओं ही के ध्यान से, हम शुद्ध अपना मन करें । 


'ओं के गुरु मन्त्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, 
बुद्धि दित-प्रतिदिन बढ़ेगी, धमं में होगी लगन । 


ओं के जप से हमारा ज्ञान बढ्ला जायेगा, 
अन्त में यह ओं हमारा सुक्यि तक पहुंवायेगा | 
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भजन ११ 
(पंजाबी गीत) 


ध्यान ईश्वर वल न लाना, ए नादाबी हुन्दी ए ।' 
नरक पाने वालियां दी, ए निशानी हुन्दी ए।। 
दिल नू पापा दे विच लाना, 
मरदी वारी पच्छों ताना। 
एहों पापी आत्मा नू 
प्रेशानो grat ए ॥ sarao 
W ईश्वर नाम ध्यावन, 
ओहो भक्ति बा रस पावन । 
मरण वेले भाइयो उन्हां नू, 
आसानी grat ए ॥ ध्यान० ` 
ओम नाम का धनुष बना के, 
आत्मा दा तोर चला के । 
ब्रह्म नू बिघना, 
एहो भक्ति grat ए॥ ध्यान० ** 
करना ओरेम्‌ दा नित जाप, 
ओदे अर्था दा at विचार। 
एहो समाधि सिद्ध दी, 

रीति grat ए ॥ ध्यान०"' 

| करना कम सारे निष्काम, 

op ¬ दुनियां तों हो के उपराम। 

करम :योगियां दीं एहो, 
ही चिशानी हुन्दी ए॥ ध्यान ० ***- 
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